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| त 
श्रोविश्वविजय-प््चाज्ख' सं २०१९ वि 
[| सस्पादक-श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी ज्यौतिषाचायं ] 

सद्ाकी भांति यह पल्चाङ्ग अ्रपने चमत्कारी फलादेश श्रौर गणितकी श॒द्रताते परिपूणं तो हे दही । साधदही 
अ्र्ट्रहीका श्मागामी वषं कदां क्या प्रभाव पडेगा-इसका विशद विवेचनं आापक्षो इसी पन्चाङ्गतें मिलेगा । अनुभूत सिदद 
मंत्र-यंत्र श्रौषधि प्रयोगं इष वषं दरिद्रतानाशक त्रिलोह-मुद्विका, ल दमीदाता सिद्ध यंत्र, पत्नी-परासि एवं चर-्राचिर सिद्ध 
मन् प्रयोग श्रौर पुत्रात तथा परिचार नियोजनकी लिद्धः श्रौषधियां पन्चाङ्ग प्रकािति की गं दै । कागज श्रौर 
सुन्दर चपा ह इस वर्ष 4 विशेषता हे । छपते ही हार्थो-दाध विक रहा हे, श्रव बहुत धथोडी प्रतियां शेष रदी है 
अतः नीचे लिखे सख्य विक्र ता र पतत शीश मंगवा ले, श्रन्यधा गत वकी भांति विलम्ब करनेपे निराश होना पडेगा । 

पष्ठ १२२. मूल्य साधारण संस्करण (न्यूजप्रि्ट श्रखवारी-कागज) फ परचागक्रा १.०० । राज संस्करण 
(हाद प्रिरट सफेद बदिया कागज) का १.२१ । एक पंचांगकरा डाक रजिस्री भ्यथ ७९ नपे पेते । 


हस रं हसने पं चाये ्धिक्रत युख्य चिक्र ता (सोल एज) राजघ्रकाशन श्रजमेर को नियुक्र किया है अतः 


पंचांग सभी स्राडर नीचे लिग्बे पते प्र्‌ ग्रजपेर । मेनं | -तयवस्थापक ई ्रीविर्व-विजय-पच्चाङ्ग 


प्राति स्थान राजप्रकाशन, पुरानी मगडी, यजमेर शजस्थान) 

















संरक्षक- 


हिजहाईनेस महाराजाधिराज श्री १०५ गजसिंहजी बहादुर, जोधपुर-नरे 
> 
सहायक- 


श्रीमाच्‌ नरेन्द्रनाथजी मोहन" साह, अभ्यक्त नगरपालिका सालन । 

श्रीमान्‌ सेऽ बजगोपालजी द्र्माणी, उलियन-एशोशियेशन वरिन्डिग, अम्-२ 
श्रीमान्‌ हीरालाल भोतीलालजी पुजार, धरांगधा (सौरा) । 

श्रीमान्‌ मेसं अुम्बरलालल नथमल भवर, मालेगाव (नासिकः) । 

श्रीमान्‌ रामचन्द्र हरिम मानधन्या, मालेगाव (नासिक) । 


४२ 
सम्पाद्क-- 


भरी हरदेव शमां भिवेदी ज्योतिषाचार् 


ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (हिमा चलग्रदेश ) 


++ “ज्योतिष्भवी' के नियम तथा उदेश्य # 


उदेश्य-- 


३--आरतकी प्राचीन वि्या्रोंका अन्वेषण ओर 


संवद्ध न । 


२-- भारतीय संस्कृतिष्छा प्रचार श्रौर उसके उञ्ञ्वल- 


तम लच्यकी पतिका भ्रयल्न । 


` ३ __जयोतिवि्षानको सवंतोमुखी उन्नति रौर ज्योतिष- 


शास्त्र हारा आआरतीय यापार 


क संवद्ध॑नकी कामना । 


संचालकगणोकि नियम 


सरक्त 


~ सदालुभाव ६०१) पांचसौ एक रुपये प्रतिवपं 


1 (9 ॥ त्रे “व्योतिध्मती" के संरच्तक माने जार्येगे । 
सायत! सहायक 
एकसौ एक रपय भ्रति चं 


सज्जन १०2१ 9. 


( 2 ध ८उ्रोतिष्मतीः कै सहाय माने जायंगे | 


4.९ शरीर 
4 4 9 चैत्र र पिंक ल्य & (1 © 0 


सरे १००) तक प्रतिरषं सहायता 


नीः ® सदस्य मा जागे । 
, +ारिवन शकला ५९१ पौष शुक्ला 


क 


आषादश्क्ला १६ छो प्रकाशित 


दधः रपे ओर एक 


होती हे! ९ व, 4 नये वैसे दे । 
प्रतिका 9 ॥) ९ लेख योतिष्मती-निकेतनकीं 
( €) जित्‌ मगव ५ रे जायेगी वे श्वश्य प्रकाशित हीगे, 
श्रोरसे ध। नापवेक म पशं मौलिक रौरं उपयोगी समभे 
श्रन्य लेखं यदि 1 टो जार्येगे, अन्यधा नहीं । ` 
ज्ये तो यथालम त्र, लमालोचनार्थ पुस्तकोकी दो - 


कविता, चि 
नेमय (परि 


(उयोतिष्मती' सोलन (व्व 
ज्योतिष्मती विता श्रादि प्रकाश 


) ॐ पततत 


मैजने. चादिषं । 


नाध सामी स्पष्ट ` 


(७) लेख, . पकर शरोर दी लिखी दोनी चादिषु । 


८.49 त्तेखकरे प्रक 
(=) 0 लोटानि न त्ौटानेका 
को ट । द्मस्वीङ्त लेख डाक 


[शित करने या न करने, उसे 


सम्पूणं अधिकार 
व्यय प्राक्च होने पर 


क~~ + 1 - ~ 


गाहकोके नियम 
'उयोतिष्मतीः क स्थायी आहक वर्षारम्भके प्रधमाद्भसे 
आश्विन माकी शरद्‌ पृूशिमासे) ही बनाये जाति हँ 
चाहे वे मर्य कभी मेजं । यदि शरदुपूणिमाका “नववर्षङ्धं 
समाघ्च हये जवे, या कों आक श्रवधि समाघ्च होने पर 


पे का्चक न लेना चाहं तो बीचमें 8 खे 
गाहक हो सकते ह । (5 


1 नवव षाङ = ग्रहे 
६ क निना तीन श्रह्लोया नौ मासका मरल्य 
४.७.८६ ०, दो श्द्खतंका म्य ३. ८०> श्चीर पटक अक्कका 


| भस्य ५.७९ मनीश्माडेर द्वारा पेश्शगि श्रनि चादि । चीन चो ] 


नहीं भेजी जावेगी । 
सृत्य ञजते समय अनी ्ाडेरके रन पर अ्रपना नाम 


तथा पूरा पता श्रौर ब्रा संख्या स्पष्ट श्र्तरोमें लिखनी 
चादिष्ट । पता भ्र जीमें लिखना हो तो घसीट च्स्पष्ट ्रत्तरोसें 
न॒ ल्लिखकर कैपिरलः लेटर (बडे अरदरो) मं स्पष्ट 
ल्लिखं । यदि माक संख्या स्मरण न हो शरोर पुराने भार 
हं तो सनीश्राडंर कृपन पर ' पुराना शब्द्‌ श्रौर नये व 
हों तो “नयाः शब्दं नामके साथ अवश्य लिख देना चाहिए । 
वार्षिक भृस्य वा एक श्कके मूल्यका नोट रौर 6 । 
लिफाफेसें कदापि न मेज । कट्‌ 
“ज्योतिष्मती? का नमूना विना मूल्य किसीको नहीं द 
जाता । जिन सन्जनोंके जवाबी पन्न या उत्तरके लिए दिक्‌ 1 
गो उन्दींको तत्काल उत्तर दिया जावेगा । “योक्त ट 
प्रकाशित होनैकी तिधि (शुक्ला पूशिमा) को प्रत्येक | 
ॐ नाम बड़ी सावधानीसे भेज दी जाती हे । माक 
ग्राहक नम्बर स्परण रक्सं 
यदि किसी महकके पास कोदं ङ्ग न पचे तो उसकी 
भवाश्ित होने की तिथिसे १ दिनके न्द्र श्चपना माहुकं 
नम्चर लिखकर दे सूचना देनी चादिए । जो अपना डीक 
शुद्ध आक नम्बर नहीं लिंगे उनको श्नौर १९ दिनक्ष 
शक न मिलनेकी शिक्छायत लिखने वालको दुबारा अंक न हो 
सजा जविगा, यह नोट करलं । हीं 
ध्यत्रस्थापचछ--- 


ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (शिमला) ॥ 





१४ 










 निःख्पन्दी पदस्पशंसे उञ्जीवित कर रदी है । इनके समाध्रयणसे सम्पत्तिका अधिगम होता टै उपलन्धि होती हे, 


 करज्ञेतीदे। १. 





गुस्फन्तीव पुरातनेरथ नवैज्याविः प्रथन्धेः समम्‌ 
भाग्याभाग्यविनिणयं कविकथा-सन्दोहमातन्वती । 
श्रज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योञ्ञ्वला 
जीयाद्मेमयी सुकमेनिरता “ज्योतिष्मती भूतले ॥ 








वषं सोलन, पोष शु० १९५ शनिवार सं° २०१८ बि° 1 - 11 | संख्या 
५ राष्टिय मिति (सौर) ३० पौष, शाके १८८३ व. भिति (स १.5 








उयोतिष्पती-कालिका 


नृत्यन्तीव पदक्रपरभिनवेस्तीतरेस्तथा कोमले 
फालं कालगतं फलाङ्गकलया सञ्जीवयन्ती स्थिता 
सम्पत्तिं ददती शुखं षिदधती ज्ञानं समातन्वती 
पायाद्‌ बिश्वविलासर लास-ललिता “ऽयोतिष्मती' कालिका ॥ 


 जगन्नाटककी श्रञ्ुख सूत्र-धारिणी स्वच्छन्द विहारिणी भगवती ज्योतिष्मती श्रीकालिका तीव्र एवं कोमल 
पद्न्याससे ताण्डव पएवं लास्य नामक चृत्योंसे श्रसिनय कर रदी काल वशंगत महाकालको भी अपने 


एवं-ज्ञानकी प्रापि दोती है । चरतः हमारी प्राथेना है किं वह विश्वका संरक्तण करे । 
(पदक्रम, काल्ञ एवं जयोतिष्मती श्रादि पदसे एक शर्थान्तरकी भी असिभ्यक्रि दोती है 1) ~: 
कालिका स्वरूपिणी “ज्योतिष्मती, पत्रिका विश्वका कल्याण करे । यह सरल एषं कठिन पदध्वनिमय केखोसे वह्‌ 
चृत्य करती है कि हदय उच्ृवसित हो उठता है, यह श्रपने श्रभिनव निवन्धोसे सतप्राय काल-शास्त्र (ज्योतिःशास्त्र) को 


इस प्रकार पुनःरञ्जीवित छर देती है क विक्ञान चकित होता है, तथा यह्‌ “न्यापारिक भविष्य, श्रादि लेखोसे सम्पत्तिका, 


प्रमोदाप्मक प्रबन्धोसे सुखका, एवं धामिक तथा शास्त्रीय जेखोसे क्षानका प्रदान कर सुविज्ञोको वरवस अपनी शरोर आङ 


-- सदाशिव दीचित 











| 
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॥ त्यो तिष्यवी 1 
॥ । 
|. 


परम परभके चरणं 


आ विंश्वदेषे सत्पतिं घक्क ; अद्या वृणीमहे । सत्य सवं सवितारम्‌ ॥ (ॐ° «--<र-- १४) 


तत्‌ सवितुः बरणीमहे, व 


वस्य मोजनम्‌ । भ्रष्ठ शवेधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ (कऋ° ९-८२-१ 


नमः सायं नमः प्रातः, नमो रात्या नमो दिवा । भवाय च शवाय च उभाभ्यामकफरं नमः ॥ 


नमस्ते भगवन्‌ ! अस्तु, नमस्ते भगवन्‌ { असतु ॥ (य° ३-६-२१) 
सस्ति नो अस्त, अभयं नो अस्तु । नमो श्रहोरात्राम्यामस्तं ॥ (अ ° १९-- °) 


जसुनाकै तरसे उटी यज्ञ-ज्वालाश्रोके साथ राजधानीं 
भारतके उदसौ परिडतोने घोषणा की हे कि विरवसं शान्ति 
होगी । श्रषटग्रदीके भयसे भारतम सवत्र यक्तानुष्ठान जप 
संकीर्तन हो रहे ई । नगरसे लेकर खोरेखे भाम तक जितने 
छोटे बठे यज्ञानुष्ठान नाम-संकीतैन एवं प्रथु-प्राथेनाए शरव 
इद ओौर हो रदी हँ उतनी पहले कदं दशकोमें सुनादं नही 
दीं । अय विना प्रीति या प्रार्थना भी नहीं होती, प्राधेनामे 
वड़ा बल है । इस युगका महापुरष प्राथेनाकी वेदी पर ही 
मारा गया, श्रौर गोली लगने पर उसके सु'हसे यदी शब्द्‌ 


निकलवा- ““हरे रामः” हैश्वराप॑ण जीवन ही साथक भ्रौर पूणं 


है । जव आज मन संशयम्रस्त हे, बुद्धि ठीक-टीके निशंय 
नहीं छर पा रही, किंस मागंते जावे, यह तय करना कठिन 
हो रदा है, तब उसकी ही शरण जाना उचितदै, जो 


इसका उस्पाद्क पालक श्रौर शन्तमं संहारक है । एक श्र | 


जव हम चन्द्रलोकमें पने वाले है, वहां पटुंचनेके लिण्‌ 
मागं तैयार कर रहे टै, तब दूसरी शोर मानवेका भीजं तक 
नष्ट कर देनेको तैयारी कर रहे दै श्रौर मेगेटन वबमोकि 
` विर्फो्से यह जगत्‌ भयभीत है, इस दुविधामं उसके 


चरणमिं जानक सिवाय श्रौर क्ष्या मागं है † रतः श्राध्या- 


त्मिक शान्तिके लिए, भ्राधिदेविक श्रौर श्राधिभौतिक शान्ति 


छै लिए भी परमप्रथुशा मंगलमय दृश्वरका स्मरण कीजिए, 
धान कीजिए श्रौर उसको नमस्कार कीजिष्‌ । वह शक्ति 


देशा, बल देगा, श्रौर सदूबुद्धि दैगा, उतसे शक्तिमान्‌ भौर 
` वलवान्‌ होकर चाग बिपु, यह वं भाप सथके निप 


(श्र° 4११-२--8) 


मंगलमय हो । यही परम प्रसुसे विनती हे । 


ज्योतिष विज्ञान दै 
भारतङ्के प्रधानमंत्री ज्योत्षिको वि्वान नहीं मानते दै । 
यद्यपि नेहरू म॑त्रिमंडलकरा प्रत्येक मंत्री ज्योतिषियोसे परामश 
करके कोद नया कायं करता दे । परन्तु यह तो एक विश्वास 
क। माग है, यह कषा जा सकता है । किन्तु, ज्योतिष विज्ञान 
है श्चौर यष सिद्धः करनेरी शावश्यकता निरन्तर श्रनुभव 
कीजारही है । इस प्रसंगमें एक उदारण देना ठीक 
होगा। ` 
सूयसंहिताः की एकं प्रतिलिपि ताल प्नं पर लिखी 
श्री उमेश कवि (भावनगर) के पास है । इससे भावी निर्वा 
चन श्रौर विश्वकी श्रन्य श्रनेक समस्याश्नों पर ऊ भविष्य- 
वाणियां भी हैँ । उसका कं श्रश नीचे दिया जाता ₹ै। 
श्वश्य ही संस्छृतमें कदी कदीं श्र्छाद्वयां रह गदं षै जो 
लेखककी सावधानीसे भी सम्भव दै 
“क्रान्तिकालो लोकराज्ये विशेषतः इ्वेतव्तरे बहुराजा ` 
(भविष्यन्ति) स्वकीय देशमाक्स्तथा स्वतंत्रता प्रणालि च 
बाले वृद्धे परिवर्तनम्‌ (?) प्रमन्योहम्‌ कालकमं प्रभावतः ।" 
धर्थात्‌ संक्रमण या क्रान्तिकालमें देशम निराशाका विस्तार 
शरोर प्रसार होगा रौर निर्वाचन-संग्राम च्यथकी उत्तेजनक्तै 
साथ चलेगा. भौर बुदिदीन परस्पर विरोध विरोधी दलो 
शोगा । सवेत वस्त्रधारी शासकोकी घुनावमे विजय होगी । 
इसमे भ्रागे कहा गया है- 
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विघादो नृपति जने राजा प्रजा प्रवगंच कलहे सार 
सारिका विपाके पड्चात्तापो स्याज्जत्पनं कल्पनं तथा 
विपाकं सफलो सार इह जन्मे भ्रवनितले घम॑तत्वं अ्रधं- 
तत्तवं गणनामंव गीयते, वणं प्रभाव लुप्तोस्या आश्रमो 
रमि तद्वत विचित्रमेदिनी वर्गे वंधनस्त्यागो भविष्यति 
समाजे नामक्र्मस्य उ च्यते भास्करो मुनि समाजे बंधन- 
त्याग भक्ष्येध्ये श्रपि तद्वत वयुहीना वपुन्ध रा लोके राजा- 
रीना च मेदिनी उक्तर्सो ही नवगेस्य उन्नति नीचता स्तथा 
कामिनी ध मंशुल्लिन्या क्म केशेपि तद्वत्‌ विचित्र मेदिनी 
वगं कालक्तमो यथारवै तदा समय समाकालो प्रदनक्ता 
भविष्यति ।"' 

अथात्‌ धार्मिक जीवनके प्रति उदासोनता रहेगी, जाति 
शरोर परम्परागत बन्धनों व बरद्धोके प्रति ्रसस्मानका भाव 
रदेगा, एक विचित्र प्रकारके निश्चय वाली जनताक्षी मान- 
सिक ्रहत्ति होगी । जीवनका मूल्य उलट-पलट जायगा, 
असन्तुलन रहेगा, कानून शिधिल होगा, शरनुशासनका 
अभाव होगा, सेवके नाम पर दिखाऊ काम होगे । मोजनमें 
कोद विवेकं न रहेगा --इस प्ररारका जीवन होगा । निम्न 
जातिकै लोग शासक होंगे, श्रौर उच्च जाति्योके लोगोका 
पतन होगा । स्त्रियां सतीत्वकी रत्ताकी श्नोरसे लापरवाह 
होगी, बेचेन रहेगी, शान शौकत पसन्द करेगी, बाहरी ख्प 
पर श्रधिक ध्यान गी । पिचुल्े कर्मोकिं कारण इस प्रकार 
का विचित्र जीवन होगा | 

ताल-पन्रकी आयु निश्चित करना कठिन नहीं हे। 
सूय-सर्हिता' ने भ्रनकर्ताको उपयु कर उत्तर द्विथा था । यह 


` विदिश शसनकौ स्थापना पलत ही दिया गया होगा 


विदेशी शासन श्रभावने सामाजिक जीवनमें जो परिवतैन 
किया हे, रौर कम्र स-शासनतें जीवन जो रूप ग्रहण कर 


रहा हे, उक्षको यथार्थरूपनें जि ज्ञानक वारा बताया हे, 


उसको क्या विज्ञान माननेते इन्छार छिया जा सकता है / 
भारत क पड़ोसी राष्टरमें ज्योतिर्विदोकी ऊं भविष्य 


| नाणियां सत्य सिद्ध होनेपर वहौकी सरकार दारा बे सम्मा 
नित किये जते र, पर ज्योतिषे उदुगमस्थान भारतङ 
ष्योतिवि्ानाचार्योकी एक नहीं, देश विदेशक्छी अनेक 


भविष्य वाणियां-युगपुरष मदात्मा गांधी भौर गृहमंत्री 
पर्तके निधनका समय तथा प्रधानमंत्री नेहरू सम्बन्धे 


की गहै भविष्य वाणियौं तक--धत्तरञ्चः सत्य सिद्धः होने 


पर भी देशक ज्योति्षिदों श्नौर इस महान्‌ ज्योतिर्विक्ञान 
पर प्रधानमंत्री दवारा प्रहार होते रदते दँ । इस सम्बन्धमें 
श्राज दि० १६८-१-६२ के श्र कम्रं दिल्लीके सुप्रसिद्धः सह- 
योगी दैनिक “नवभारत टादम्सः ने सम्पादकौय “विचार- 
प्रवाह स्तम्भः मेनो लिखा, वह हम यहं उद्धत कर 
रहे दै-- ¢ (1 
(“मीं जउ्योतिषोका सम्मान 

बमकिं ५४ वर्षीय ज्योतिषी “उ धानमांगः को बर्मा- 
सरकार द्वारा सम्मानित किया गया हे, क्योकि उनकी दूसरे 
महायुद्धं तथा १६६० क चुनावर्मे यूनियन-पार्दाकी विजय 
की भविष्यवाणियां सदी निकलीं । भारतके पड़ोसी अन्य 
देशों भी ज्योतिषियोका सम्मान होता दै । भारतं अजीव 
हालत है । केन्द्रक शरौर॒राज्योके ्धिकांश मन्त्री ज्योति- ¦ 
षियोसे श्रपना भविष्य जाननेको व्यग्र रहते रै 0 । संसद्‌ 
छरीर बिधान-म॑ंडलोके सदस्यों अधिकांश ज्योतिष पर 
विश्वास करते है । जो पूरा विश्वा नहीं क्रते, वेभी 
ददृतापूर्वक नहीं कद पाति किं बह अविश्वसनीय दी हे । 


ज्योतिष विश्वसनीय है श्रथवा श्रविश्वसनीय, इस प्रश्न 


पर ्पनेको श्रविश्वासी घोषित करके श्रगर कोड चुनाव 
लदे, तो इस देशक ही नहीं, गैर कम्युनिस्ट विश्वके किसी 
भाग. "किसी सम्प्रदाय ऋ्नौर किसी जातिसे उसे विजयी 


बनाने वाते लोग अत्यन्त धोडे ही मिल गो । फिर भी भारत , 


के जनतंत्रवादी प्रधानमंत्री ज्योतिषको निरर्थक बतानेका कोद 
श्रवसर नहीं दछोडते । दु सरो को उनको सलाह हे किं “दिमाग 
की खिद्की बन्द मत करो ।!› वे खुद ्रपनी उस सला 
पर ्रमल करना शाथद्‌ श्रनिवायं नहा मनत । 


पर्चिम एषं ज्योतिष 
कहा जाता है किं नेहरूजीकी शिता परश्चममें इदं 


शरोर इसलिए वे ज्योतिष पर विश्वास नदीं करते । सच 


तो यह है कि परिचिम वाले ऽ्योतिषको परिचमकी दी उपज 


` मानति ड । थे वो यह भी कदते रै कि भारत श्रौर चीनमे 
यूनानी अ्योतिष-सिद्धंतोका दही अहण किया गय है । 


प्राचीन कालक्के च्च भ्रोज कवियोकी शनक कविताए रमना 


किन होगा, यदि ज्योतिष-दिषयक्‌ प्रावधिक शब्दाकी जान- ` 








९] [तिन 1 (9). टु ज्योतिष्मती ` 





कारी न दो । श्ाधुनिक अमे जीमें भी उन रन्दोकी संख्या 


ध्रोडो नहीं । चोसर, भिल्यन ओर शेक्सपियर तो ज्योतिषे 
विश्वास रखने वाले धे ही, येकन प्वं नान जसे शरपने 


लमयक ञ्योतिषियोकी त्षमताके ्रालो चकोने भी ज्योतिषको 


निरथंक नहीं बताया । ज्योतिषका मूल सिद्धान्त थह है करि 
संसारचक्र एक निरिचत विधानके श्रुसार चल रदा हे 
एवं श्राकाशमें जो नक्त्र दै, उनसे प्रथ्वी अप्रभावित नहीं 
रह सकती । इस सिद्धान्तकी श्रकाव्यतातें सन्देह करना 
तो दुरा जसा ही दे । ज्योतिषी उस विधा।नको जाननेका 
प्रयास करने वाले लोग हँ । अगर वे पूरी तौर पर विधान 
को नहीं जान पाते, तो इसका अथे यह कंसे होगा कि उसे 
जाननेकी चेष्टा निरथंक या अवेन्नानिक दहे? संसारका कोद 
विज्ञान पृणं नहीं ।"' 
बलिनका प्रश्न 
लाश्रोख, कागो, वियतनाम, रौर बलिन विश्व-सम- 
स्यार है, श्रौर इनके ऊपर विश्व-शान्ति निभेर करती है । 
हनम भो बिन प्रश्न स्वंतोपरि भयानक है । सोवियत्त 
ख्ख श्रौर परिचिमी राष्ट्र इस विषयं कोद सम्हौता कर 
सकने, इसकी शाशा नदींहे। क्योकि इसके साथ दो 
ज्ीवन-प्रणालियो, दो प्रकारके सामाजिक जीवनो अर 
श्यार्धिक्छ प्रणलियोको स्वीकार करनेके प्रश्न . सम्बद्ध ईह । 
नां पत्त शान्ति वो चाहते हँ, किन्त दोनों सह-श्रस्तित्व 
क लिप सेयारं नदीं है । जर्मनी विभक्रदे । दोनोमेंदो 
हरकरं चनौर दो सेनार्णे दी नदीं है, यदि यही दती तो 
दोनोका मेल दो सकता धा, रौरं तन बलिन धरन ही 





उत्पन्न न होता । ब्जिन प्रशन इसलिष्‌ उत्यन्न द्या है कि 


विभक्रजर्मनी$ दोनो भागोंका जीवन-भ्रादश शरीर विचार 
दृष्टिकोण प्रथक पृथक्‌ है श्रौर यदि एक मास्कोकी भोर 
देखता है, तो दसरा वार्िगदटनकी शरोर देखता है । बलिन 
प्रश्न इस प्रकारसे ङ्स ओर श्रमैरिकाके विश्व-प्रु्वका 
प्रन है । यदि ये दोनों महान्‌ राट विश्व-भरमुल्वका विचार 
व्याग दे, जमंनीसे दोनों श्रपनी सेनाए' बुलालं शौर जमनां 
छो उनके भाग्य पर चोड ठँ, जमेन-जीवनमं हस्तत्त प न 

तो बल्िन प्रशन चरणों हल हो सकता दे । परन्तु यह 


: न खस चाहता है, श्नौर न अमेरिका । श्रत; बलिन प्रशन 


रूपमे रूस श्रौर यमेरिकके विखव-मथस्वका अश्न दमारे 
सामने सदा बना रहता दै, श्रौर जव तक करि इन दोनों 
विश्व शक्रियोंकी शक्ति हे, तवे तक यह चना रदेग। । 


गोवा स्वाधीन 
भगवान्‌ श्रीपरश्रामके यज्ञांसे पवित्र, श्रीकृष्ण व जरा- 
सन्धक्ते युद्धंका र णक्त ज गोवा पुतगाली दानवी श्नौर ्रासुरी 
शासनसे सुक्र हो गया है । भारतीय स्वाधीनता समाम पृशं 
ही गया । पुतंगीजोँने गोवाको १६१० म बीजापुरकी 


श्रादिल्लशाहीसै लिया था, श्रौर विजयक्ै बाद जो कोद न्यक्त 
दिखादं दिया, उसको उन्दोने कत्ल कर दियाथा श्नौर 


मन्दिरों एवं मस्जिदोको श्राग लगादी शी । इसा 
सभ्यता इस्र ख्पमें भारतम ४५१ वषं पहले श्मादं थी । 
्राज उप्तका शन्त हो गया । १६६२ का प्रारम्भं इस हषं 
सेहो रहा हे, यह एक भ सूचना है । ` 

यूरोप रौर भारतका, यूरोप चौर एशियाक्षा सम्बन्ध 


सवध्रथम गोवा द्वारा इया था 1 वह विजित श्रौर विजेताका ` 


सम्बन्ध था, वह श्रव समाप्त हो गया है । ससे न्रिरेन 
नाराज दे, अमेरिका न्च है । क्योकि वे श्वेतांगोंडी 
श्रं ताके चिन्ह स्वख्प गोचा पर पुतगाली शासन देखना 


चाहते धे । श्वेतांगोंका दावा कि ““परमात्माने उनक्तो दुनिया 


प्रर राज्य करनेके लिए बनाया है, चे विश्वको सभ्यता श्नौर 
संस्कृति सिखानेके लिए राज्य कररहै दै नष्टो गया 
है । श्रतः परचिमी राष्ट्रका यह करुण कऋन्दन है करि शान्त 
भारतने तलवार उटखादं । 


(मारमोगुश्रा' का धन्द्रगाह संसारके च्छे बन्द्रगाहों 


ससे एक दै । यहां बडेसे बड़ा जहाज श्रा सकता है। नो 


द्म कै यह उपयुक्त हे । नारो" भक्रियोकी चष्ट इस पर 


धी । शरतेरिकी परराषटर मंत्री स्व इउलेसने इसी उदे श्यसे 
श्रधिनायक डा० सालाजारको इस बातक्रा समथनं करिया थ] 
कि गोवा पुतंगालका प्रान्त है, यद्यपि संयुकररटरने गोवाक्ती 
दुतंगालके उपनिवेशोमं गणना की थी । अमरीकी प्रतिनिधि 


श्रडाली र्थी्वसनने दुःखके. सू बहाये दै कि गोवा 


लेकर भारतने सधक्गराष्का धात क्रिया हे । किन्तु वे भूल 
गु किं जव श्रमेरिकाने गोवाको पुकगालका प्रान्तं बताय। 
धा तब उसने ही संयक्ररषटकी अवज्ञा श्रौर श्ववरैलना 





कनं 
च ; 





सम्पादकीय विचार 


करके उसकी जड पर र्हाडा चलाया धा । श्रौपनिवेश्षिक 


शासनकी खमाि पर प्रसन्न होना चाहिए धा, परन्तु 
पश्चिमी देश रो रहेदै । क्यों?) क्योकि वे उपनिवेश 
छ्लोडना नहीं चाहते । जो शेष बचे दै, उनको अपने प्रभुत्व 
में रखने$ लिए कटिवद्धः हैँ । गोवा-मुक्रिने रहे से उपनि- 
वेशोकी सुक्रिका मागं खोल दिया है । जेसे १६४७ मं भार- 
तीय स्वाधीनताने एशिया श्रौर अश्रीकाकी स्वाधीनता 
दवार खोल दिया धा । नीदरलैणड इसीलिए परेशान है । 
रस श्मोर त्रिरेन चिन्तित है, क्योकि श्रप़्ीकासें स्वाधोनता 
का निनाद गज रदा है । डा° सालाजारकी गदी दिल गहं 
है । धेजा-विद्रोहः ने बता दिया है कि डा° सालाजारका 
श्रधिनायक्रल्व अव टिक नहीं सकता । परिचिमी यूरोपियन 
राष्र जोक थी, उनते एशिया श्रौर श्प्रीकाकी सुक्रि सब 
 प्रकारसे ्राभीष्ट थी । इसके बिना एशिया ओर श्रीकाकी 
गरीबी दरिद्रता भ्रौर कंगाली कभी दूर न होती । 

निसगे रमणीय गोवा यात्रियोके लिए रमणीक स्थान 
है । गोवाका लोहा प्रथम श्रौ णीका है। सद्याद्रिके प्रपातों 
से बिजली पेदा होगी श्नौर इसे वनोंकी लकड़ी नये-नये 
` उद्योगोको जन्म देगी । भूगभमे छिपी सम्पत्ति बाहर 
निकन्लेगी । देशकी समृद्धिः बदेगी । पंजिमके हवाद्रं अड्डे पर 
बडेसे बड़ा जेट विमान उतर सकता है । सामरिक दष्टिसे यह 


मदल्वपूणे सिद्ध. होगा । गोवा सिषुसागर (अरब समुद) में 


भारतका प्रहरी दोगा, श्रौर पाकिस्तान पर कूडी नजर रख 
सकेगा । पूर्वी श्रौर परश्चिमी पाकिस्तानको जोड़ने वाला 
समुद्री मागं भरतके नियंत्रणमें आ गया हे । विभक्त पाकि 
स्तान श्रव शरोर एक दृसरेसे दूर हो गया हे 1 युद्धकी 
 अवस्थामें ये दोनों एक वूसरेकी सहायता न कर सकेंगे । 
जल थल नभ तीनों भागों पर भारतका प्रमु श्चब स्थापित 


हो गया | गोवा भरतम श्रन्तरलीन होने पर यदि पाकि. 
स्तान चिरत्राए सोए, धरिटेन शसेरिकासे अपील करे तोः 


क्या आश्चयं ! 


ब्रिटेन पराजित 
क्रिकेट-जगतमे चिटेनको एक ओर गहरा धक्का लगा 
है । भारतीय क्रिरे खेलक्की नि न्दा करनेमें चिरिश पर्चोने 


कुछ उठा नहीं रखा था । बस्बहस सेच श्रनिर्खति रहने पर 


उन्दने भारतीय खिलाडियोंको न्ख श्रौर भीरु तक का 
श्रोर लिखा छि ये लोग नीरस, उवा देने वाला खेल खेलते 
है । भारतीय खिलाडियोंका अपमान करनेके लिए बम्ब 
से रिश दल नायक डक्सटरने कभी गोलन्दाजी न करने 
वाले रिचाडसनसे गोलन्दाजी करार । किन्तु कानपुरमे उनको 
भारतका तेज दिखा दिया, श्रौर उनको पराजय सामने 
दिखादं देने लगी । कलकत्ते के ईडन गाडेनके मेदानमे 
हुग्लेणड १८७ रनोंते हारा । भारतकी हेग्लेड पर यह 
तीसरी विजय है । १६३२ से भारत श्रौर इग्लेडके बीच 
देस्टमेच हो रहे है । २६ टेस्ट मेचमिं भारत तीन हीमे जीता 
है, ओर वह भी भारत भृसिमे । पहली विजय उसने 
१६५०-५ में पाह थी । किन्तु कलङत्त की विजयने भारत 
की दिग्विजयका मागं प्रशस्त कर दिया है । कलकत्ताने बता 
दिया करि भारत्कै खिलाडी “दीम-स्प्रिटः दल-भावनासे 
खेलने समथ है, वेयक्रिक यश श्रौर गौरवके लिए नहीं 
श्रपितु दल श्रौर देशक गौरवकी रक्ता लिए सामूहिक रूप 
से खेलनेमे समर्थ हे । सेत्र-रत्तण, गोलन्दाजी ओर बरले- 
बाजी, इन ॒तीनोमें भारतने व्रिटेन पर श्रपनी श्रे ता सिद्ध 
की । श्रमी २ ये पक्रियां पते समय ५ जनवरीको दास 
में भी चनिटेन भारत द्वारा उुरीतरह १४७ रनोँसे पराजित 
श्रा हे। भारतीय क्रिकेट इतिहासमें इस विजयके साथ 
१९ जनवरीको एक नया अध्याय प्रारम्भ इरा । 
टूर ही दूर 

विटेन श्रौर पाकिस्तान भारतसे दूर ही दूर होते जा 
रहै हैँ । पाकिस्तान - तो भारतके साथ सम्बन्ध तक नहीं 
रखना चाहता । इसका नया प्रमाण दहे कि अहमदाबाद 
हए श्रन्तरष्रीय हाकी मेचमें ब्रिटेन श्रौर पाकिस्तान ये 
दोनों सम्मिलित नहीं हए । विभिन्न देर्णोक्ी भारत समेत ` 
दश टीमें इस मेचमें शामिल इदं । छन्तु पाकिस्तान इससे ¦ 
सम्मिलित नहीं हश्रा। कीडा-जगतमें भी व्ह भारतसे 
बैर रखता है, प्रतिस्पर्धा नहीं, यह इससे प्रकट हे । पाकि 
स्तानका श्रहमदाबाद्‌ न राना इस इृष्टिसे स्मरणीय रहना 
चादिए्‌ । भारतकै प्रति उसका भाव मेव्रीपृणं नहीं है । ` 

काश्मीर पर पाक्रिस्तान श्राक्रमण करेगा, यष्ट आशंका 


 शछनेक वार प्रकट की गहं है । उसका यष्ट भाव उखको युष 
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करता हे । कारमीर पर हमला करने विचारसे वद्‌ चीनते 


भी मंत्री कर रहाहे, यथयि इस्लाम श्रौर कम्युनिज्ममें 
“श्रह्विनकुलवव्‌ः वैर है । श्रतः पाकिस्तानकी गति-विधि पर 
सतकं इष्टि रखनेक्री ्रवश्यकता हे । काश्मीरी प्रतिरक्ताको 
भी .सुद्द्‌ करना चाहिए । 


पटना काम्रस 


पटना कारं सने एक बात स्पष्ट कर दी करि भारतीय. 
जनता प्रधानमन्त्रीको राषटरपुरुष मानती है श्रौर उनके 


दशेनेकि लाभको सौभाग्य मानती हे । कामे सके ्रधिवेशनमें 


पाच लाख नर-नारियोका समवेत होना यही सूचित करता 
था । प्रधानमंत्री भी इस चातको श्चनुभव करते थे । यदि 


प्ल्तेटफामे प्र्याप् ऊचा होता तो दणेकींको प्रधानमन्त्रीकै 


अनायास दशन हो जाते रौर दशक भी प्लेटफामेके अन्दर 
न बदृते । 

नि्वाचनसे पहले काम्रो सका यह अधिवेशन कां सकी 
विजयके अचुङ्रल चातावरण बनानेके लिए क्रिया गया था। 
तः; कम्र सक्ते अध्यरत्त श्री संजीव रेङीके भाषणं किसी नद्र 
बातको खोजना व्यध है । परन्तु राषटरेय एकताकी बात इस 
भाषणे दुरा गदं हे । किन्तु, रा्रीय एकताकते लिए क्या 





करना चाहिये, यह श्ध्यरदने नहीं बताया । जातिवाद्‌ इरा 


हे डीक है परन्तु इसका अन्त करनेके लिये काग्रं सने क्या 
करिया १ 

 जातिवाद भारतकी प्रगति बाधक हे, प्रधान मन्तरीने 
भी यह बात दोहराई है ! परन्तु प्रशन यह है, क्या जाति. 
वराद श्राजकै समान पहले भी कभी बाधक सिद्ध इश्रा 
शा १ शिवाजीका महाराष्ट राज्य क्या सृचित करता है? क्या 
उसकी स्थापना जातिवाद्‌ बाधक सिदध हश्रा १ उस समच 
जातितचैद था, परन्तु केवल धामिकर कृत्यां रीर संस्कारो 
कै तमय दही । सामाजिक श्रौर राजनीतिक एव भा धिक्तं 
जीवनं इसका कोद्र स्थानन धा। भोजन तकर्मेन था 
पेशवा मरे सष्दासेके साध एक पेक्रिसं वकर भाजन 
करता था ओओौर पैशवाकी स्त्री या घरानेकी नेतर सबको समान 
आवसे श्रादरसे परोसती थीं । आज यदि जाति-भेद विषमरूप 
हमारे सामने है, तो हस लिये दोषी कौन है १ क्या भाज 

जी पदे लिखे वाव श्रौर राजनीतिक मेता नहीं है 


| (त) 
१ 


ज्योतिष्मती 





जिन्होंने भरंम्रं जोके देखा-देखी श्रपना एक प्रथक्‌ चर बनाया 
इश्रा दै । विभेदातव्मक भावना शौर विभाजक रेखा श्रमे जों 
ने पैदा की हे, विषमता उत्पन्न करनेका मूल श्रमे जी दे । 
किन्तु कामस श्रौर काम्रसी नेता विष बेलकोट श्रमत- 


बह्लरी मानते हँ । इस श्रवस्थामें क्या राघ्रीय एकता उत्पन्न 
हो सकती है 


जतिभेद इस देशसे नष्ट होने वाला नहीं है, यह एक 
पेतिहासिक सव्य हे । हौ, इसका मदस्व श्रवश्य 


 राष्रीय जीघ्रन श्रौर सामाजिक जीवनसे नष्ट क्रिया 


जा सकता है । भगवान्‌ ङ्ध श्रौर भगवान्‌ महावीरने 
जाति-ेदका अन्त कर दिया था, यह कहा जाता 
हे 1 किन्त इसके बाद ओ श्राज जातिसेद विद्यामान हे। 
दतः इस एेतिहासिक सत्यको श्रव करिया जाय । जाति 
सेदका शन्त करनेका उपाय है, भारतीय दष्टिकोणको 
उत्पन्न किया जाय श्रौर भारतीय दष्टिकोणका निर्माण 
करिया जाय । क्या सरक्रारी नीति श्चौर कामे सके चुनावकै 
लिए उम्मीदवार चुननेकी प्रक्रिया इसमें सह।यक हे? 
काय सी नेता पहले श्रपने ब्यवहार श्रौर जीवनसे दिखाणं 
करि वै एकमात्र भारतीय दष्टिसे काम करते रहै, श्रनन्यसे नहीं 


तव राष्रीय एकता उस्पन्न दोनेका मागं स्वतः प्रशस्त हो 
जायगा । 


भारतकवेः प्रति गौरव नदं पीदीमे अंम्ोजी पदनेसे 


उस्पन्न न होगा 1 यह संस्कृत पद़ानेसे होगा । परन्तु संस्कृत 
ॐ अध्ययनकी श्रोर अआजके शासको शरोर शिक्ताधिकारियों 
का ध्यान ही नहीं है । स॑स्कृतकी पदां भरादमरीसे ही अनि 

वार्यं होनी चादि । किन्तु भ्राज तक देशक नये शासकेन 


इस सचादंको नहीं समा । भारतीय भाषा्रोमें एक्तामी 


संस्कृत ही पैदा कर सकती है, श्रौर इसका अ्रध्यथन ही 


हस देशमे एक लिपिकी समस्याक्ो हल करेगा । देश भरम 


पकं लिपि होनेसे राघ्रीयताको बल मिलेगा । किन्तु संस्कृत 
करी श्रनिवायं शिक्ता देनेक्षे लिये श्राज तक किसीने नहीं कहा । 
ग॑म जी लादी जा रषी है शौर देशमें श्रनेक्य श्रौर वग मेद 
उत्पन्न क्रिया जा रहा है । श्रत: राष्रीय एकताकै महत्वको 
बार-बार बतलानेफ बदलते आवश्यकता इस बातकी हे कि 
उसकै लिए कोटं कायं किया जाय । 


न क 





दैवक्तकी दष्ट संसारचक्र | (2) 


देवज्ञकी दषम संसारचक्र 


्षटरहीसे मयभीत होनेकी च्रावर्यकता नहीं । 
भारतीय गणराज्यके १३ पे वषंका भविष्य | 


[ श्री हरदेव शमां त्रिवेदी ज्योतिषाचायं | 


` श्रव्येक वस्तुक्ा संयोग ओर वियोग महदाशक्जि कालीकी 
दच्छापरदही दे। कालके 'कालपनःका ष्टी दूसंरा नाम 
काली है । सवते आदयतस्व सबसे बड़ा होने कारण “महा- 
काल' कहा जाता है ओर उसकी सवेतन्त्र-स्वतन्त्रताको 
'मह्‌।काली ` कहते हैँ । सदाकाली महाकालके साथ जो कीडा 


करती दै उसमें अनन्त बह्याण्डोके सष्रि-स्थिति-संहार होते 


रहते है । निग्र ओर अनुग्रह यदी दो इनक मूल है श्नौर इन 


दोनोंका 'वागर्धाविवः सस्बन्ध है । वस्तुतः ये दो नहीं एकं 
ती हे, इस बातको परूणरूपेण श्रनुभूत कर लेने पर कभी 
भौ श्रकर्याण नहीं होगा ओर यही वस्तुतः महाक्ालीकी 
समाराधना हे । इसी कारण देवक्ञ जो कदं ॑विचार प्रकट 
करता है वे अ।भास मात्र ही होते दै । उनका रीक-टीकं 
होना उसी महाकालीकी इच्छा पर हे । श्रपनी माता कितनी 
भी भयानक हो, वह पने पुत्रके लिये भयानक नहीं । भौर 


होभी तो उसे छोडकर पुन्न कहां जाय इसलिये उसते डरकर 


ही खाली काम चल नदीं सकता । उसकी श्राराधनासे दैवत 
श्मपनी रष्टिको बहुत दूर तकर विस्तृत कर सकता हे । जहां 
देवत्त की विस्तरत रष्टिमें अरश्युभ घनां घटनेकी सम्भावना 


हो सकती है वहीं शुभ घटना बटनेकी भी सम्भावना 


रहती ही हे । अशुभ घटनाश्चोको डरावने शब्दोमे प्रकाशित 
कर साधारण जनताको भयभीत करना श्राष.रष्टिसिं मान्य 
नहीं हो सकता । देवक्ञको चादिए्‌ कि शुभा्भ. घटनाश्चों 
का सकैत वद अवश्य करे, पर लोगोंको उद्बोधितं करते 
इए संयत भाषामे, एेसा दौ ऋषियोका श्रादेश दे । नौर फिर 
भविष्यत्‌की घटनाश्रोकि सम्बन्धमें शतप्रतिशत यथायं वणेन 
कर सकना बवडे-बडे योरसिद्ध महापुरुषके लिये भीनजो 
कठिन है वह एक साध्रारण देव्त केसे टीक-टीक प्रकाशित 


„कर सक्ता हे । पिर भी विगत २८ व्षेखि अपने पाग 


शरोर पत्रिकामं हमने भविप्यको जिन महस्वपृणं घटनाश्चोंका 
उल्लेख छया, वे यथासमय श्रररशः यथां घटित इ । 
वह॒ सब उन राजराजेश्वरी भगवती श्रीमहाकालीकी 
इच्छानुसार दी इश्रा, परन्तु उन घटनाश्नोक प्रव्यक्त होने 
ज्योतिरवि्ञानका गौरव श्रवश्य बड़ा अस्तु । 
'अष्टग्रही' से भयभीत न हँ 
यह श्रंक पाठकोके दाथोमं पहुंचे हौ एक साहे 
श्रन्दुर सकषथ्रदी वन जयेगौ रौर दूसरे 
सप्ताहमे ` ४ फरवरीको चिरप्रतीदित ्षटयर्ही सम्पन्न होगी । 
इस समय भारतमें सवत्र 'श्र्टमही' का भय भीषण ख्प 
भ्याप्त है । इसका एक सुपरिणाम तो स्पष्ट देखनेमं आ 
रहा है छि प्रस्येक नगर एवं याम तकम बडे छोटे शां तियज्ञ 


अखण्ड नामसंकीतन, एवं भ्रयुप्राथना्ं हो रदी हे । दुरा- 
चारी जन भी भावी भोषण अ निष्टके भयस सदाचार पएवं 


 भगवच्चिन्तनकी श्रोर श्रग्रसर होते देखे गये हैँ । चाहे 


तात्कालिक दी हो, पर इस भयने आष्टाचारका-आंशिक रूपमे 
वरोध अवश्य किया हे । दण्ड भयसे ही भ्रजाका शसन 
सुभ्यवस्थित रूपेण चल सकता ह । भ्राज प्रजा्े शासनका 
वास्तविक भय न होनेखे ही अटाचार-निरोधविभागके होने 
पर भी अष्टाचार बद रहा है । रक ही भक्तक बन रहे है । 
देसे श्रनाचारी छूरकर्मा लोगोका ही दस अष्ट्रहीकै प्रभाव 
ते श्रधिक विनाश दोगा, सदाचारी सञ्जनोंको भय नहीं 
है । यद हम गतवर्कै पंचांग श्चौर “योतिप्मतीः म भी 


लिख चुके है । शास्त्रकारोने स्पष्ट कहा हे । 


“दुराचाररताः सव क्ररा नद्‌ यन्ति जन्तवः | 
हस समय दुराचारीजनोकी अपेद सज्जन अधिकं 
भयभीत दँ, कदं पन्न हमार ॑प्रास रा रहे ह । कड स्नेही 





॑ ] १५ ॥ 
सज्जनोने प्रव्यक्षमें भी पू्धा है कि-“क्लौनसा स्थान सुरि 
हे ९ वहीं चले जावे ¢ इस्यादि । 
हम स्य जता देना चाहते दकि दिदज्ली, पंजाब 

हिमाचलप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्मप्रदेशकी 
जननारो इस अष्ट्रहोते मो भयभीत होनेको अवश्यकता 
नहीं । ३, ४,  कररीङो यदां कोष्ट बड़ी दुघटना नदीं 
होगी । यह हम गतांकमें योर पचागमे मी स्पष्ट चता चु 
हैँ कि श्रष्ट्रहीके तीन दविनमें३, ४, फरवरीशो सवत्र 
एक जपा प्रकति-प्रकोप या उस्ात कथमपि सम्भव नदीं। 
करुम वक्र एवं सवेतोभद्र॒ चक्रे श्रनुसार वायस्यकोण पए 
छग रो णज श्रान्त विशेषमं कहीं भयानक प्रकृति प्रकोप 
भूत्म्यादिको सम्भावना है। दन्यत्र यत्र-तत्र शीतक 
प्रत्रेवा, हिमपात, श्चरोलाव्रृष्टि, रोगभप्र श्रादिषे दानि 
 होगो शौर छोटी वदी दुवंटनाएं सम्भव होंगी । श्रागामी 
पमि इसका प्रभाव यत्र-तत्र दोता रहेगा । इसका विशेष 
धरिवे चनं हमने 'अष्यही छा संसार पर प्रभावः नामक 
ध्मपनो ३०० पृष्ठ पुस्तक श्रौर सं° २०१६ के श्रीधिव- 
वरिजय-पंचागण्में भो याहे, वहां देखं। 


छष्टग्रहयोग प्ण नदीं ह 

३ फरवरीको सायंकाल ‰-४१ पर चन्द्रमकरे मकर 
राधिमें भ्रवेक्च करने परर श्रष्टम्महीः प्रारम्भ होगी श्चौर ४ 
फरवरोको सायं्ाल्ञ १८ पर चन्द्रमा कम्भ राशिं 
जानि पर समाप्त हो जवेगी । वदी अलो ग्रह एक राशिमें 
होनेते “श्रष्टमही*कह सकते हैँ पर “चष्टग्रहयोगः नहीं, क्योकि 
उ्यातकारक शनि मंगल (दोनों रह) सूये, चन्द्र बुध शुक्रसे 
१२ रे १४ श्रंश तक्रकी दूरौ पर है श्रोर गुर तथां कैतुसे 
शनि मंगल क्रमशः १९-१६ घ्रंशो की दूरी पर दै, रतः यद 
ञ्मष्टग्रहो योग पूणं न होकर षडग्रही पणं योग है। योग 
युति वा अहयुद्ध समान श्यंश होने पर दही माना जाता ह 
केवल एक राशि्म श्रानेने पूणं योग नदीं कहा जाता। 
ताजिकमें इत्थशालादि योग भी अक्रि दीप्तांशान्तगेत होने 
पर ही माने जाते हैँ । पणं भविष्यत्‌ इत्यश्रात्न योग तो मंद 
गति यहपरे शोधगति ग्रह केवल श्राधोकला न्यून होने पर 
ही मानाजाता है । भी इस श्रष्टम्रही विषय पर श्रघ- 
कराण्डव।चस्पति वयोदधः विद्वान्‌ धीमान्‌ पण्ड्या मोती 





ज्योतिष्मती 


लालजी नागरे हमारी च्चा इदं तो उन्ोने भी श्रपना 
यही स्पष्ट श्रभिमत व्यक्त करते. इए बताया किं-ज्योति 
नि्रन्धसें भो गम लज्ञादि श्राचयस्षि मतत यही प्रतिपादित 
श्ियादहै किदो अर्होक्ा परस्परं योग १५ श्रंशकफ़ै शरन्तगंत 
होने पर श्रारम्भ होता हे, ओर जितने शंम समीपं शाते 
जवंगे उतना ही योग॒ बलवान्‌ बन जावेगा । भानि संगल 
हां गुहषे १९-१६ श्रं दूर होने यह योग पूं 
नहीं है । ज्योतिनिबन्धे गाग्यंः-- 
तिथिमागान्तरस्थौ यौ श्रौ 
तत्त ल्यांशेः फलं पूणे न्यूनं 
लल्लः-- | 
योगा यथौक्फलदाः कलाधभागेक संस्थितानाञ्च । 
्प्राप्रातीतानामिच्खामति फलं भवति ॥ 
यहां षडमी योग पूणं ह 1 पड्ञदी योग॒ भी संसार 
रं उस्पात एवं श्रशान्तिकारक माना गाया हे1 इसका पू 
प प्रकाशे श्रा रहा है । इसी षड्ग्मदी व अषटत्रदीके अनि 
दफल निवारणार्थं भारतं सर्वै ल््चंडी श्रयुत्तचंडी सहच- 
प्री. शतचण्डी यत्ति, शांतिपार, नामसंकातन श्रास्तिक्छ 
लने धारा दए न्रौर दही रदे दै। चतः उन श्रास्तिकं जनां 
द्धो तो भयक्राकोद्ं कारण हौ नहींदे। ध्रद्धा भक्रिते महा- 
मायाक्ती शरणमे जाने चालेकी समी श्रापक्तियां दर करनेकी 
णारख्टी तो माने स्वयं “तस्याहं सकलां वाधां नाश्चयिष्याम्य 
संश्यम्‌?' इन शब्दम ले रक्खी हँ । इतने पर भी जो लोग 
दरते दै, उन्दयातो मकि वाणोमे विश्वास नहीं दे, या 
स्वयं श्रपने चाप पर-कतेग्य पर-- विश्वास नहीं है । संशय- 
म्रह्त प्राणी यपना कल्याण नहीं कर सक्ता संशयात्मा 
विनश्यति इसलिए निःसंश्चय निभेय रोककर श्रपने कतन्य- 
मागं सल्पथ पर इरे रहना ही बुद्धिमत्ता हे । 


व्यापारी भी निभय रहँ 


तौ योगसंच्नितौ 
पि १ भवेत ए ऋ, 
न्यूनाधिक भवेत्‌ ॥ 


दस श्रष्टम्रहीसे भ्यापार-ज गतम भी बड़ी इलचल है 1 ४. 


बदे ष्यापारियोम उदासीनता दै । यदि एरर कदी कों 


थोदी भी अप्वा फैली या दछोदा-मोश भृक्स्पका भटका , 


ज्ञगा तो भरिडियां चौपट हयो जाना सम्भव हे । पसा करके 
व्यापारी वगे श्रपना ष्टी श्रित करेगे। दद्प्रषिघ्व निभेय 


ष्यापारी दी सफल्न हो सकता है! धनोपार्जन करने बाले 
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देवज्ञ की इष्टिमें संसारक | [ 99. 





ष्यापारीको तो यह धारणा बना लेनी चाहिए करि “ननं तो अजर 


श्रमर ह । चह वम वषया भूक्रस्प श्वेतो भो श्रपने मागं 
से नहीं डिश गा ।'* एते इ प्रत्त व्यापारौ पर हौ लचदमीको 
पण कृपा होती हे । शस्त्रकारोने भो लिखा है-“श्रजरा- 
मरवस्प्ाद्ो वि्यामथे>च चिन्तयेत्‌ ।' इषा उदाहरण ङं 
वषे यूते कजतमें देखा जा चुका! दै । कलकत्ता बम 
फटनेक्षे समय जो व्यापारो बाजार छोड भाग गये वे श्राज 
दीन हीनावस्थामें मारे-मरे फिर रटे दं भोर उस श्रातंक 


ॐ समयमं जो ` साहस पूष्रंक उदे रदे वे आज  लक्ताधीश 


करोव्यधीश दै । यस्तु। 
^ शश न १ = 0 = भरि 
भारतीय गशशञ्यकै १२ बं बषेका भविष्य 
सं २०१२ तरि° मा कृष्ण £ शुक्रवारको इ घव्यादि 
१२।१२ दिनांक २६ जनवरी १६६२ इईं° को सेषं लग्न 
१३बे श्रंश पर भारतीय गणतंत्र १३बां घं प्रवेश. होगा । 
उस समय क्रो म्रह-रिधति (ण्डली) यह है-- 





| ह ७.४ 40 | क. [9 गोल्यो ५ . | 
इस वर्धे दशम भातत सक्चग्रही गोलयोग बन रहा हे ` 


श्रतः भारतकर लिए यह वषं ठेतिदहाक्िक, ` थराशातीत उलट- 


फोर चा उल फन पूरं सिद्धः हग | गरतत्र जन्मलग्न 
पधिपति च्रं वर्षका भाग्येश सुन्धेश युर नीच राशिमें 


पापाक्रान्त है, सुन्या १२ पाप््ट हे, यह सब्र रष्टमं 
श्ाधिक सकट, श्रनेकय अपव्यय, अनाचार, श्रराल (दुभि) 
अशान्ति, श्रनारोग्य एवं अराज्ञकतकर द्योतक है । वकी 
प्रथम तिमाही राष्फे लिए अग्निपरोद्ाकारश है । प्रकृति 
प्रकोपके साध दही देश-द्रोहि्थोकि इथकर्डोखे शसकवगका 
सन्तुलन त्रिगडेगा । कर-भारसे प्रजा पीडित रहेगी । प्त 
पातपूणं दननुभवी व्यक्तियों प्रवेशत्ते शासन शक्रिमें बाधा 
उपस्थित होगी । इस दषेका राजा गुरु निबंल्ल दै, वषका 


नाम शास है । श्रौर दैव्ययुर शक्र ही हस वषे प्रधानमंत्री 


है रतः एस वषमे राकसौ  अमानवी ङस्य श्रधिक होगे । 


दुष्टोसे भय, खांति-भांत्तिकि रोग चातंक श्रौर दुर्भिच्तसे प्रजा 
पीडित होगी । विवेक श्रौर सद्‌भावनाका हासल होगा। 
स्वजनों से संघषं वा वेर बदेगा । भ्ययस्थ पापदष्ट॒सुन्थाका 
फल शास्त्रकारोने यों लिखा है-- 


उ्ययेऽधिको दुष्टजनेक्च संगो 

रुजा तनो विक्रमतोऽप्यसिद्धिः । 
धमाथ दानिम थहा व्ययस्था 

यदा तदा स्याञ्जनतोऽपि वेरम्‌ ॥ 
स्वामिसौम्येत्तणात्सोख्यं लुतदष्ट्या मयं रजः। 
ददाति मुथहा तस्मात्फलमस्या निरुप्यते ॥ 
वषेलग्नात्‌ सुखास्तान्त्यरिपुरन्पर ष्वशोभना । 


पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, पाकिस्तान, श्रफ्गानिस्तान, ल्भा ` 


द्मौर भारतम मद्रास, महाराष्ट्र तथा पूर्वी षिभागमें शसन 
तन्त्रम अकल्पित उलर-फेर होगे । प्रांतीय मंत्नि-मंडलोमें 
विरोधी त्वोंकी गति-विधसे सरकार परेशान होगी । 
गणतंत्र वषलग्न श्नौर जगत लग्नाधिपरति मंगल सक्षमेश 


` शुक्रे साथ बलवान है अतः यवक सुदाय एवं महिलाध्नों 


तं उच्छु खलता पराकाष्ठा पर पहचेगी । कला अर संसृति 
क नाम पर चरित्रकी दुगति होगी। सरकारी श्रौर साव्रजनिक 


केने पू-जीका दुरुपयोग होगा । किन्दीं दो प्रधान पुरुषों 
का श्रवसान होगा। इस वर्षमे भ्रावाद कृष्ण पर्‌ ९३ दिन 
 काहै--यह .सार$े लिए श्चनिष्प्रद हे 
प्ते तदा संहर) जगत्‌ ।'” ज्येष्ठ कृष्ण ४ दि० २३ मदं ६२ 


त्रयोदश दिने 


से श्रारिविन शु १२ दि० १० श्रक्टूबर ६₹ तक शनि 
वक्री रहेगा । इसी श्रवधिमें श्राषाद शु° ३ दि० ४ जलाई 
से कासिकं ०२ दि० २६ श्रक्टूबर तक गुरु भी कुम्भ | 

(शिं वक्री रहेगा शअरतः ज्येष्ठसे कातिक तकका -समय 


संसार ओर भारते लिए भी ्रमंगलकारक हे । आशिवन 


शु० १ दि० २९ सितस्बरसे पौष कष्ण २ दि० १३ 
दिसम्बर ६२ तक मंगल राके साथ नीच राशिसं शनिसे 


प्रतियोग करेगा श्चतः यह श्रवधि विशेषतः कातकं मास 


महान्‌ कष्टदायी सिद्ध होगा । यहां कहीं महामारी श्ादि 
चेग, कहीं यद्ध, कदीं ्रतिद्रष्डि अनावृष्टि, तूफान 








ऋक किरञ ^ 
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ब्नोहिष्मदी 
संस्कार गरन्थोमि ग्रहयोगोका बिवरण-- ` मधमि ्रहयोगोका विबर्ण-- ॥ 11 ~ ६. 
ग्रह।ऋ प्रभावि जगत्‌ पर स्वाभाव 2 | 


[ पञ्ममूषण श्रौ पं घयंनारायण व्यास ज्योतिषाचाये ] 


[ श्रद्र य च्यासजी श्रन्ताराष्िय-ख्यातिप्राप्त ज्योतिविश्वानाचायं हं । “ज्यो तिप्मतीः कै पाठक श्चापके मोलिक 
विचारोसे अतगत होते रहते हं । ज्योतिषके शतिरिक्त हमारे संस्कार अन्थोमें भी अरहोंका प्रभाव स्पष्टखूपसे प्रतिपादित 
हे--इसक्रा दिग्दश्चंन आपने इस लेखर्मे कराया है । प्रधानमंत्री श्रीनेहख्जी ग्रहो प्रभावको नहीं मानते । उनकै 
मानने न माननेसे शास्त्रका ऊ बनता विगड़ता नहीं । किसी जन्तु विश्चेषको यदि सूयं दिखाइं न द्‌ श्रौर वह कटै कि 
“सूयं हे ही नही" तो इससे सूयेके ` अस्तिव्वमें कों न्तर नहीं श्राता । यदि मानवका परिश्रम ओर पुरषाधं टी सब छकु्छ 
है तो पंचवर्षीय योजनामें करोड़ों स्पयेकरे व्यय रौर प्रवल पुरुषासे भी अभीष्ट सिद्धि क्यों नदीं होती ? ज्योतिर्वि्लानकै 
्माधार पर जिस समय बाद शआयादि प्रक्रतिप्रकोपकी सूचना दी जाती है--उसी समयसे भयानक बाद श्रादिसे जन-धनका 
भीषण विनाश क्यो हो जाता दहे १. यदि “्ष्टयही'का प्रभाव नहींहे तो इसी वर्षमे इतनी भीषण बादृ' श्रौर शीतलहर 
कयां ओरं ? जितनी दुघेटनाएं पहले कभी सुननेसे नदीं आद्र उतनी इस वषं क्यों हो रहीं १ ्रभी-भी दद्धि 
श्मेरिकामें बरकी चटटानका चञ्रपात होनेसे श्रनेकों याम क्यों नहो गये ? जिसमे लाखों प्राणियों रौर करोडोकी 
सम्पत्तिका विनाश क्था हो गया ? सेकंडों वषमिं पहले कभी पेसी दर्बयना क्यों नहीं घरी ? यह सव म्रहोकै भ्रभावका 
ही परिणाम हं । राष्रनायकोकी बुद्धिम विकार एवं विनाशकी सूचना अरहोकरे प्रभावसे ही मिलती हें । यदि मारतीय 
जनतां मरहोके नेष्ट प्रमाव आर उसको मिरानेके लिए इेश्वरीय सत्ताक्ो न मानती तो भारतके कोने-कोनेमे इतने यल्ञानुष्डान । 
एवे नाम-संकीतंन कभी न होते। नेदरूजी या शासन एडी चोटीका जोर लगाकर भी कभी जनताको इतने सदचुष्ठानोके | 
लि प्रेरित नहीं कर सकते थे जितने कि इन अरहोकै प्रभावने धमं प्राण भारतीय जनताको इस शरोर प्रत्त किया है । | 

-- सम्पादक | 
द्याठ महक एकत्रित होने पर इस देशके ही नहीं यन्य विचार, एवं चिन्ता व्यक्त की हे, विभिन्न प्रकारके विचार प्रकट 
देशोकि विचारशीलोनि भी शास्त्रीय ओर वेज्ञानिक दिस इए हं । नौर उपार्योकी भी चर्चा इदं है । देशभरमे श्रनेक 
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तो कीं भयानक खान रेल यान हइधरनाश्मोसे भयंकर दै । विदेशोसे भी इस योजनाकी सफलताकरे लिए सरकार ४ 


विनाश होगा । किसी प्रदेशमे सैनिक करति नौर राजनेतिक 
हस्या होगी । शनि मंगल योग-प्रतियोगसे उ्वालासुखी 
स्मोट, भूकम्प, समुद्री तूफान, जलप्लावन श्रौर्‌ कारखार्नामं 
हड़ताल व तोद्-फोडसे हानि होती है । इस वषं शनि मंगल 
गुरका श्रनि्टकारी प्रभाव अधिकतर श्रश्रीका, इग्लेंड, कांस, 
हाल्ेर्ड, उन्माकं, शसेरिका, रशिया ओर पृषैेमं जापान, चीन 


श्रास्दरेलिया, हिन्दचीन, वमिं विशेष होगा । एवं पश्चिम 
की अपेत्ता भारतम जन-धन दानि कम होगी । क्योकि 


धम्प्राण भारतका अधिपति गुर भीचस्थ होते इए भी गण 


तन्त्र वषै-प्रवेशक्के समय नाशम उच्चका लाभस्थ है श्रौर 
वर्षेश मंगल उच्चराश्यंशम दशमस्य है, यह भारतकी 
राष्रीय शश्रियोको खद्ढ संगठित बनाकर सभी सम्भाभ्य 
श्रापत्ति्योसे पार त्ते जनमे सत्तम सिद्ध होगा । लिखा भी 
हे--“सवलेऽब्दुपतौ खस्थे राज्यार्थं सुखङ़ीतयः ।* 
(१ ् १ ज न 
ततीय पचवषीय. योजना 
भारत सरकारकी श्रोरसे तीसरी पंचवर्षीय योजना 
चालू हो गहं है, इसत रवो र्पयोका आनुमानिक श्यय 


ने करोड़ों रुपयोंका श्राशवासन प्राक्च क्रिया हे । योजनाकी ` 


ख्परेखासे प्रव्येकं भारतीय प्रसन्नताका अनुभव करेगा । 
परन्तु परिणामतः इस योजनासे देश-विदेशके बडे-वडे 
उद्योगपति ही अभिक लाभान्वित होगे । सवे-साधारण 
जनताको इच्छित लाभ प्राक्च न हदोनेसे योजनाकै प्रति उदा- 
सीनता व्यापेगी । विवेकशूल्य स्वधां कम॑चारियके कारण 


भी दभ्यक्रा दुरुपयोग होगा रौर ऊदं॑तात्कालिकं परि 
स्थितियां सी उत्पन्न हो जावगी किं योजनाकी निर्धारित 
पूरी राशि उस लद्यमें न लगकर देशकी सुरक्ता संगठन एवं 
श्रन्यान्य श्चावश्यक कायि व्यय करनी पडेगी । योजनततै 
जितनी विशाल धनराशि एकत्र करनेकी घोषणा की गहं है 


उतनी पूणं हानेमे भी द्धं बाधा पडेगी । निष्कर्षमे कटा 


जा सकता हे किं इस तृतीय पंचवर्षीय योजनां तो भारत 
को भ्रकृति-प्रकोप, राजनेतिक्र उलटफेर एवं श्याधिक संकरमें 
से गुजरना पडेगा । पिर मी भारत यौद्योगिक त्तेत्रमे पर्यष्ठ 
उन्नति करेगा यौर श्रागामी चतु्थयोजन ङे लिए पूणं शक्ति 
संचये लगेगा । 


`" @ ¬ ~क ` ` ऋत क क" ऋ ना च 


क ~ - ~ अः ~ ` चा "का ` । "` 


अहाँका प्रभावं जगत्‌ पर स्वाभाविक है । | १३ 





स्थानों पर विभिन्न यज्च- यागके श्रायोजन हो रहे हें । यह 
चिन्ता एक साथ आर अहो एकचित हो जनेके कारण 
ज्योतिषशास्त्रकी दषस स्वाभाविक दही है । यह अपने- 
छयपने विचारकी बात है कि ऊं लोग इसे श्रति भयानक 
सूचित करे, तब ऊं लोग साधारण चिन्ता बतला रे 
हु । श्राठ अहोंका एकत्र होना साधारण चय्ना नहीं हे 1 
जो लोग राहु श्रौर केतुको अह नदीं उपग्रह मानते ह 
उनकी इष्टिसे भी यह सक्चग्रह थुति हो जाती हे । सप्तम्रहोकै 
संयोगको भी शास्त्रकारोने कम चिता जनकं नहीं बतलाया 
हे । ज्योतिःशास्त्रकी वात णभर छोड़ भी दे तो संस्कार- 
अनि भी इन युतिर्योको ठीक नहीं बतलाया हे । 

“रद्र-यामलः ग्रथ विभिन्न-युतियोके विषयमे स्पष्ट 
लिखा हे कि चार अ्रदोके एकत्रित होने पर टुभिक्त होता 
हे, नेक महारोग उत्पन्न होते है । राष्टररय होता है । ओर 
वृष्टिनाश होता हे । इसी प्रकार पांच अहक संयोग पर 
दुभिक्त, संकरता, जनक्तय, राज्योंसे विरोध, गभपात आदि 
होते हें । 

श्योर छह महोके संयोग होने पर मंत्रि्योका नाश । 
पशा-ऋअरव आदि सें भय, जनक्तय, पट्टराक्तीका विनाश, 
्रथवा महान्‌ भय उत्पन्न होता हे । 


तथा सष यहोके समायोगपर शासककरा मरण होता ` 


ह । । जगतस प्रलय जेसी. स्थिति हो, जगत मानवहीन 
होता हे । 


यदि इनमें सूयं न दो तो यह योग महान्‌ अद्‌खुत हो 


जाता हे । भ्रौर चन्द्रक अभावसें योग हो तो जगतमे प्रलय ` 


प्रस्तुत कर देता हे । 

किन्तु श्रमावस्याको. तो सूये-चन्द्रका समागम हाना 
स्वाभाविक ही होता है। तथा चनद अदृश्य होता हे । 
किन्तु सूयं इस श्रषटग्रहीमं महण-ग्रस्त॒होनेके कारण ऊं 
भागेमिं तो वेसे भी अदृश्य हो जाता हे । आगे चलकर 
उसी ध्यामलः में कतलाया है कि जिन नन्नत्रों पर यह ग्रह- 


युति होती है उन नक्त्रोमें उत्पन्न प्राणियोमं महारोग, 


प्रोर महाभयका संचार होता है । अधेनाश, स्थाननाश, 
मानहानि, मानव पीडा, वात-पित्तजन्य महापीडा, भय, 
यह स्थिति चः मादक न्द्र तकं रहती हे । यु, शरोर 
प्रथं हानि संभव होती है । यामले वे श्लोक “शान्ति- 


मयूख' मके पुष्ट ८ पर इस प्रकार दिष्‌ हँ-- 
"दुभिक्षादि भयं चेव चतु ग्रह समन्वये । 
महारोग भयं राष्टृक्षयो वृष्टिविनादानम्‌ ।।१॥ 
पचग्रह समायोगे दुभिक्षं ॒संकरादिकम्‌ 1 
जनक्षयो नृपवरं भ्रथनाडस्तु जायते ॥२॥ 
प्रहषट्‌कं समायोगे मत्रिणो मरणं भवेत्‌ । 
परवर्वादि भयं सवं संकरादि जनक्षयः ।।३॥ 
¶ट्‌टराज्ञी विनादाल्च सहाभमयमथोपिवा । 
सप्तग्रह समायोगे क्षितीश मरणं ध्र तम्‌ ।॥४। 


जगत्प्रलयमेवापि तदा निर्मानुषं जगत्‌ । 
ग्रत ऊध्वं महोत्पात नाना दुःख महाकरुलम्‌ ॥५।। 


सूयस्मादव्यतिरिक्त इचत्त दा योगो महाद्‌ भुतः । 
बिना चन्द्रेण योगोऽपि जगत्पर लय कारणम्‌ ॥६।। 
तदुक्षजात जन्तूनां महारोगो महाभयम्‌ | 
श्रथंनाशः स्याननाशो मानहानिनु पीडनम्‌ ॥\७1। 
वातपित्तादि सम्भूत महापीडा महद्भयम्‌ 1 
समायोगग्रहा नणां दोषान्करवंन्ति सर्वदा ॥८॥ 
पण्मासाभ्यंतरे वापि श्रयुहानिः ध्रियस्तथा 1 
‹शांति मयखःने इस प्रकारके मह संयोग श्योर उन 
व्रिषय परिणामोसे रक्ताके लिए ग्रहोकी शंतिका विधान 
भी बतलाया है । वह नवग्रह -यक्त ड । उसका विधान ओर 
साधनाका सविस्तर विवरण दिया हे । अवश्य ही यह 
विधान बहत व्यवस्थित, सयुक्गिक लगता हं । क्याही 
उन्तम होता कि देशक विभिन्न भागों होने बवाल्ञे यज्ञ उसी 


विधानक्रे अनुख्प किष जाते, आर एक्‌ खूपतके साथ 
्रयुक्ग होते । गत श्चक्ट्बर मास ही करमशः कडु अर्होकी 
युतिका क्रम आरंम हो गया हे । रौर तदनुसार विषमता 


भी बदी इदं दिखादं देने लगी हँ । चार श्रौर पांच अहोके 
संयोगे कारण यामलमं सूचित 'यरवरोगः भी देशक 
विभिन्न भागोंमें विस्तत ही ग्राह । 

श्म म्रहोंका विस्तार सारं गगन मण्डल प्रर ही रहा 


| है । जो लोग इनक महस्वका जान सक्ते ई वे इस सयाग 


को चिताकी दष्िसे देखे यह उचित ही है । परन्तु जो लोग 

इसके महस्वको ठीक नहा भाक सक्ते, वे भी अपनी 
सोते श्राकाशसे एकत्रित दीने वाले चट-अार अहक 
देखकर ्ाश्चयं चक्रित तो अवश्य ही दो सकते € । चाज 
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[ श्रा बी° च्दौ° रमन सम्पादक 'एष्टूलाजीकल मेगजीन' 1 


श्राजकरे बौद्धिक जगतकी प्रवृत्ति है कि परिचमी विदधान 

क विधाषॐ नुद्कलञ जोन दो, उसो अस्वीकार रर 
दिया जाय । हरेक वै्नानिक्‌ श्रपने परिवेशनोके अनुसार 
सोचता दै । उनक्रा यह विश्वास प्रतीत होता हैकिजो 
कु सामयिक शरोर चालू सिद्धान्ते विपरीत ही, उसको 
स्वीकार न शिया जाय । ज्योतिषका अभ्ययन-- लोकिकं 
` राजनोतिक च सामाजिक घटनाश्चोका व अन्तरित्तीय अ्रस्षाक्रिक 
` बटनाश्नोके साथ पारस्परिक सम्बन्धक श्रध्ययनकरी श्व श्रौ 
उपेत्ता नहीं कौ जानी चादि } म्रहसण्डलके चक्र नौर इस 
भरूलोकपे घटित धरना बीच निश्चयसे काय-कारण 
सम्बन्ध हे । प्राचीन ऋषि्योने राम-ज्ञान श्रौर पर्यवे्ण 
दवारा ज्योतिषङे नियमोका पता लगाया हे शौर इन नियमों 


ढै द्वारा भविष्यका पूर्वाभास इम पा सकते हँ । 





'बलिनके प्रशन पर जब शरभेरिका, ओर स्सके दो परसुख 
ग्यक्ति एकटडा होते हं तो सभी राष्टके राजनीतिक्त चिता 
ष्ौर सावधानी पूवक उन ्यनुकरूल या प्रतिकूल परिणामों 
। क्रो देखनेके _ लिए. सतत चिता सेवित करते रहते दै । तव 
विश्वके समस्त वातात्ररणको संतलित रखने वाली खगोल 
क श्रह शक्तया श्रद्ध तङ्पसे सहसा एकत्रित होने जा 
रही हो तव कुद जम्मेदार कटै जाने वाज्ञे लोग उनके महत्व 
से इंकार करे, या उपेता रूर यह दुरभाग्यकी बात ही 
हे । वे लोग मानव निमित 'एटम्‌ से महानाश्वकीं कल्पना 
तो कर सकते हं, पर महानाशकी साधन-सामग्री 
निर्मातके मानवको प्रभावित करनेवाली, या ररित करने 
वाली शक्रिसे इन्कार करे यह क्रितनी विचित्र बात ३ । 
एदम्‌" का निर्माण तो श्रसंसे हो रहा है । क्या कारण है 
कि वे प्रहरक कारण अन तकर नहीं वने १ उनं परिस्थितियों 
के निमित होनी सूचना ही यह आः यहोका संयोग 2 
रहा हे । वह जित दूषित वाताप्ररणाश्च होनेकी सूचना करं 
रहा हे, उखे सातवानीका संकेत मिल सकता है । ए्टस 
प्रहार हो जने पर सवाधानौका प्रशन ही नदीं रहेगा । 


१६६२ का उद्य एसे समय हौ रहा हे, जव विश्वकौ 


स्थिति श्रव्यवस्थित, गडवड रौर पेचीदौ ह । विसेधी पक्से 


विश्व प्रञ्ुता पानेके लिए तीव्र संघर्षं हो रदा हे । इसके कारणं । 


संसारको जिस विपत्तिका सामना करना पदेगा वह बडु 
भयक्रर्‌ ह । देस कारण ज्योतिषकी रष्टिसे १६६२ का 
भविष्य जानना बहुत रुचिकर होगा । यह वषं श्रधिकतर 
शुभङ्ृत्‌ $ नामले प्रसिद्ध होकर चांद्र वर्षे रहेगा । इस 
मर्डलम्‌ ह्‌।नं बाली सहस्रो घषरनाश्चोका जानना न सम्भव 
हं न उन सवक्रा ज्ञान प्राप्त करनेकी श्रावश्यक्रता ही है 1 
चतः वहा इम्‌ अस्परेत महस्वपूणं बातोका दी विचारे करगे 
जिनका इस विश्वके बदे-वडे देशों पर प्रभाव पड़ने बाला 
ह जिससे उत्तरदायी व्यक्ति सूत्रधार शासक वर्गं श्नौर ने 


तृमण्डल बुरा श्रौर अनिष्टकन प्रिणाममोको कम करलेके | 


विचारसे सावघानतापण वश्यक पर्व कारेबाहं कर सके । 
राष्रीय या राजनीतिकं 


ज्यातिषमें मंगल श्नौर सूयं सदा 
महत्वपृं हैँ । ये राजलन्ता, कलीनता, राजनीतिक मूल्य, 
योद्धा वग श्रौर शक्रिपरणं सूचकं 
संत्रिमंडलमें इन दोनों ` अहौ 


व्िश्वकी राजनीतिकं स्थिति पर इसका विरोष प्रभाव पदैगा । 


क्रक भाधान्य हे, श्रौर यह विलासिता व स्त्ियोका श्रति- 


हं । भक्त 
अभाव. महव्वपणं हे श्रौर ` 


निधि ग्रहं है । यह चार विमागोका मंत्री है मेध च व्यापार 
का स्वामी है, इसकै श्रतिरिक्र प्रधान सेनापति हीनेके साध 


साध प्रधानमंत्री हं । सूर्यं श्रौर मंगलका श्रभाव बताता है 
क्रि व्रिचित्र घटनाएं घटित हागी। लोग एकं श्रौर श्रधिक 


विषथी, भोतिकवादी, श्रारामश्ी जिन्दगी पसन्द करते वा्ते, 


सुख शरोर वरिलासक्ना जीवन बितानेकी इच्छा रखने वाले 


होगे, दूसरी श्रोर शधिसत्ता सेना हाथमे अधिकाधिक 


मात्रामं पर्हचती जायगी राजनीतिक नेताश्रोका कार्य गौण ` 


8 चः 
(1 
` 


दा जायगा । वपक्रा राजा ब्रहस्पति है, भ्रौर यह न्यायन । | 


धसका राञ्य॒चाहेगा, परन्तु यह ध्वन माव शासक होनेक 


रारण जच कर्‌ न सकेगा । शुक्र स्री अह है द्मौर थद. 


भधानमन्नी श्रीर्‌ प्रधान सेनापति है, श्त; 


विश्वकी समस्त 
बातोका यह ॒निर्यत्रण करेगा । शुक्र अ्रशिविनी नचृत्र समूष्ट ` 


द न ॥ 4 1 





फ मध्ये ओ्ोरय 
पुरषोके निणैोको प्रभावित करनेन स्त्रियां प्रति्धल ददा 
तं कायं करेगी ओर इस प्रकार तेनाव शओ्रौर अस्थिरताङ 
शक्गियोका बल बदा्रेगी । राजा वृदस्पति श्रोर प्रधानर्मत्री 
च ग्रधान सेनापति शक्र परस्पर तीच शु है । दोक मध्य 
वंश बना ` रहेगा, चौरं यद सरकारे प्रखुखा अर खना 
कै प्रस खोके बीच मेल जं होने देगा 1 समस्त विर पर इसका 


केतुक निधत्रणएमे हे। 


प्रतिकृ प्रभाव पडेगा रौर राजा व मंत्रीकैः मध्य मतभेद 
प्नौर परस्पर श्रविश्यास्त बना रहेगा श्रोर इसका धातक 
परिणास होगा । 

ग्रह मंत्रिमंडल प्रत्येक मंत्री विभागको यदि अ्लग- 
प्रलग देखा जाय, तो वह परस्पर विरोधी प्रतत हयगा 
परन्तु श्रचुभवी ज्योतिषी उपयुङ्गका चुनाव कर युद्गि धक 
तथा उचित .निष्कृषं पर पर्हैच सक्ता ह । नवो स्वामियोमे, 
निस्सदेह, अधिकांश शुभ-रलदाथी दे किन्तु शक्र-शभगरह 
होता इरा भो अच्छा परामर्शदाता नदीं दै । यदं अपने 
प्रतियोगी दिभ्य अह वृहस्पतिके समान यथाथ शुभ नह" 
ह । प्रकृतित यह ` पक्पाती ह, प्र्त्तिसे भोतिकूवादी दे चोरं 
यदं इध्टकोणओो अरिक्त नदीं रखता । यहं 'असुर-गुरु' 
ड रतः यह न्याय तुलाको एक समान नदीं रखता । इस 
वर्षे ग्रह मंत्रिमण्डल इसकी प्रधानता है । श्रत पुरुषों 
क्षा दष्विकिण श्रधिक्क सादिष्ण होगा, परन्तु शासका 
दष्थिकोण इसी कारण श्रौर अधिक विक्त होगा । . सुच 


द्नौर मंगलका रभाव इस बातका दी चोतक नहीं हैकि 


वदे-बड देश शस्त्रीकररणमें धिर तोड प्रवियोभिता करगे, नख 
से चो तक श्स्जास्त्नौवे केस होगे, ल्क इस बातक्रा मी 


सूचक दै करि सेना श्रधिाधिक शक्ति शौर श्रधिकरार परा 
करेगी । राजनीतिक नेतागण श्रपनी शदूरदर्धिता चौर 


वियेकदीनताक्रे कारण किष गण्‌ कायक परिणामोंको होने 


देने रोकनेतं श्रसमधे र्दैमे। राजा ब्स्पति श्रवश्य राज- 
| नीतिं चम-उद्धिः जागत करेगा, परन्तु वलवान्‌ न होनेसे 


वद भ्यवदारतः कुच. न कर सक्तेगा, नैतिक भूल्योंकी उपेता 


| की जायेगी, अन्वरराष्रीय सम्बन्ध पारस्परिक संशय श्वि 


क दुभौवना मतिव्रिञ्चम श्रादिके आधार पर स्थिर 
| | ॥ + + । । 


अदं मंननिम॑डलमे शनिको विशेष काम दिया रया हे । 


विश्व का अविष्यं १६६२ 


श्रवः चोधर यह मजदूर वगो .. शक्तिके लिए ऊच दासका। सूचक हे । 


राजनीतिक पंड़लम निश्चयसे दक्िण प्लका चार जायगा । 
-उयोतिब शास्र अदसारं शभक्रत्‌ वषेका फल दै -- 
्रथ्वी पर विदिध च रम्य उत्सर होगे, परन्तु लोग 
सग उतैर असुरद्के मयस आक्रान्त दोगे 1 शसक युद्ध 
मनोद्तिके होगे घौर युध भी होगा । 
६६२ की महतवपरण घटना हे मकर राशिमें श्रटम्रहों 
का एकत्र होना । इस विषय पर मं बहुत लिख चुका हु । 
व ओर पि्ट-पेषण करने विशेष लाम न होगा । परन्तु 
यह्‌ हम स्पष्ट छर देना चाहते हँ कि भ्रलय' होनेकी कोटं 
आशंका नहीं है । पतिर यह होना भी है सो शनैः शनः, अक्‌- 
रमान्‌ नदीं । तः श्रष्टग्रदीे दिन विर्व पर कोटं आआपत्तिन 
श्रपिगी, यचयपि यह सम्भव हे कि श्रकृति श्चपना क्प भरकर 
करे. पाड भस जाए, भकरस्प ' श्राए्‌) पृथ्वीम दरार शा 
जाय आदि ! किन्तु इसका प्रभाव मावो मासा रौर वर्घोरी 
घनाश्च पर वदे परिमाणे ओर श्रभूतपृव रूपमे पडेगा । 


द्यतः इस बारेमे को गड भयपृर भविष्यवाणियोसे डरना ` 


न॒ चाहिए) १६६२ क प्रास्म्भस ब्रहस्पति दतिचारः की 
दृशान इया द्र प दिनम १४ नचज्ञेगा । इसकी साधारण 


गति ८ 8 ६ कला तक्र हे । अतिचारी द्या मड १६६२ तक 


रेमी । जव सौरमण्डल सदाधिक शभ अहं श्तिचारः 
दशां है--भल्ते श्मादमीका यहं नयन््न्त होनेके समान 
ह, तव अन्तर्रष्रीय रंग मंच प्र बहत उल्लर फेर गे 
वाजारतें अकस्मात्‌ उलटफेर होगा, वित्तीय गडबड होगी, 
कार्य नौर चिन्तने सन्वुलन न रदैगा । राजनय्त विवेक 
खो दे श्नौर अपने कायसि मायके कं बद़ा्मे । 
सारे वषं शनि मकरस रहेगा । इसका श्चं हे कि 
व्रिवथी लेग विषय अस्व र्देगे, द्मौरं विश्वके विभागों 
दकाल पमे । धदण ३ मं २१ मरको यद वक्री होताहे. 
भरर श्रवण ॥ से घुनः 8 अक्टूवरको सागीं हो जाता हे । 
वराका स्वामी विष्ठ है जो विमूिमं पालकं ओर रक ` 
हे । श्रवण चन्द्र नद्त्र समूहा है । यह ब्राह्यणो, नगरों 
शराकाश -रेन, चोपायो शरौर चायस्य दिशाका बह स्वामी 
कनैर नियन्ता ३ । शनकै वक्री होनेका समय वही हे, जब 
नेष, वृष, मिथुन भ्नौर कके राशिसंखे मंगल संक्रमण करता 
है । २०-१०-१६६२ को मंगल चौर राकी युति हो रदी 
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हे । १८-७-६२ को सूयं श्रौर मंगल खमानान्तर होंगे । वाषिक 
सूर्यग्रहण ककम होगा । गगका विचार हे छि श्राषाद 
कृष्यापत १३ दिन का होनेक्वा परिणाम यद होना दे 
कि काति युद्ध होता दै, नौर सातिकका नया चन्द्र यदि 
मंगलो उदय हो तो समस्त विश्वमे श्चागसे हानि दोषी 
है । महते श्रक्तूवरकी इस श्रवधिमं विशेषतः जब सूयं कके 
मसे संक्रमण करेगा, विश्व स्थिति संकटपूणे होगी, शौर 
युद्ध.ज्वार सर्वोच्च सीमा पर परवा होगा । विर्व-गाक्रियोके 
शाने श्वा कटिनादयोका शान्ति-पृणं हल होनेकी सम्भा- 
बना तीण होती जायगी । किसी भी क्तण ऊभी दो 
सकता हे । नह सेत्रियां होंगी, नए संव वनगे । श्रनतर्ष््रीय 
स्थिति नाजुक हो जायगी, संयुक्त राटरका जीवन अव-तथमें 
पद्‌ जायगा, ओर यदि वरिश्वक्रे राजनीतिक्ञोकी सद्बुद्धि 
आगत न इद, उन्होने बुद्धिमत्ता रौर दुरदशिताक्रा परिचय 
न दिया तो शीत-युद्धः तक्त-युद्ध मं भी परिणत हो सकता 


क 2, 1। 


है । वषे पहले & मदीनोमें मंगलकी गतिविधि नदं गर्मी 
को पैदा करेगा, श्रौर हरेक विवादास्पद विषयमे शीत-युद् 
जोर पकडेगा रौर ओन पत्तोके सथ्य तनाव बदेगा । 

वर्ष्ने दो सुयंग्रहण दमे, किन्तु भारतपें ये श्रदश्य 
रगो । £ फरवरीको ` सम्पण खप्रास सूयंग्रहण श्रासदरे लिया 
ई्द्ण्डीज, चीनक पूर्वी भाग, उत्तर-पश्चिम अमेरिका श्रौर 
प्रशान्त महासागरं दश्यमान होगा । दसरा ३१ जुनादेको 
होगा, श्रौर यह श्र्रीका, स्पेन, दक्िण श्रमेरिका, दति 
श्यरेविय।, श्नौर उत्तरी अरमेरिकामें दिखा देगा। ये दोनों 
ग्रहण मकर श्रौर कङेराशि वालोंर्ो प्रभावित करेगे । 
रधौ लके पदले सषाम बेलर ड, केषटाञन, लियोपोरुडविले 
ओ्रौर रोमॐ़ ्रास-पासका भाग दिव्य व भौतिक श्रापत्तियों 
काममा होगा। इन जगदहं भयंकर भूकम्प शौर श्रन्य 
प्राकृतिक विपत्तियां श्राए गी श्रौर जनता कानून श्रौर श्रधि- 
सत्ताके विरोधे प्रदशन करेगी । यह प्रदशंन भयंकर रूप 
धारण करेगा । मध्यपूवं श्रौर हिन्द-चीनमें तनाव बदेगा। 
फलस्वरूप मुख्य व्यक्गियोँका परतन होगा । विश्वके श्रायः 
सव भागते श्रशान्ति रहैगी । भारतको इपर बातसे सचेत 
रहना चाहिए फि वद श्रन्योके माप्तं न फस जाय । 

भसत 
धनुः २१ श्र॑ंमे दिर्लीमे उद्य होगा ।. लग्नेश चह- 


ज्योतिष्मती 





स्पति दूसरे भावम है, थ्यौर शनि-कैतुी थुतिकै प्रमावमें हे । 
नवाशमे लग्न तुला है शौर नवम लग्नेश पापकर्तरी योग 
म श्राता हे । लग्नेशङी दुबैलताका राजनीतिक श्रौर आधिक 
जगत्‌ प्र ग्यापरके प्रभाव पडेगा । ध्म विचारक्ा षर 
सवथा ` श्रश्रभावित नहीं हे क्योकि चे श्रौर ११ चेका 
स्वामी शक्र उपस्थित हे श्रौर स्वामी संगलका तृतीय श्रेणी 
का मरह मद्री साधी हे। हमरे देशक लिए भारी संकटका 
समय हे । इसको पार पानेके लिए नेता्नोको दूरदरिता, 


लग्नेगा दुबेल है रौर १२वं का स्वामी मंगल साधते है, 
श्रतः जनतां भारी भय पलेगा , शौर विपत्तियो तथा कों 
की उसकोः सहज श्ात्मानुभूति होगी । घृणा-स्वा्थ, संशय, 
इरप्या, द ष, मतिति्मकी शक्षियोसे नेतागण विभङ्ग ह॑गे 
भ्रोर देकी समस्या्का दीक-दीकं समाधान करनमे अस- 
मथ रंगे । | | 

वित्त धर दूसरे धरके स्वामीका अधिकार है शरोर यां 
कैतुका सादिचर्य हे । यतः श्राधिक प्रगति होगी । किन्तु, 


नवाश शनि हे, श्रौर थद पापकर्वरी योगत हे, अतः 


वित्तो व्रिषयोफे प्रति जनता भागी चिन्ता प्या रहेगी । 
असूत आधिक नीति कारणा रा्रीय सम्पत्तिका पर्य 
अज्य दह्ाया। कर-मार देगा, खादय-पदार्थो श्रौर जीवन 
कौ अन्य अवश्यकं वस्तुश्रोका मूल्य ऊंचा दी ऊंचा जायगा । 
बहुत सम्भव है कि अमेरिकी श्राधिक सहायतामें कमी हो । 
नियोजन पर दसा प्रति कूल प्रभाव पडेगा । संचारका स्वामी 
चंचल उघ हे ओौर ९२ वें (श्रौर श्व) का स्वामी मगल 
हे । रेल शौर डाक व तारके कमेचारियोम भारी श्रसंतोष 
रदेगा, हदताले हागी । परन्तु सरकार स्थितिका सामना 
चतुराहसे करेगी । दो व तीन भयंकर रेल-दुषंटनां होगी । 


एक्‌ दक्िणमें शरोर दूसरी पूवे मे । ये सम्भवतः शनिसे कत्‌ 


को युति (२३-६-१६६२) श्रौर शनिसे मंगले विरोधनं 
होने पर (२१-१०-६२) ॐ श्रास-पास होगी । फरवरीके 


मध्य मंगल श्रीर्‌ शनिकी वह (क्रान्ति, होगी, प्नौर यह भारी' 


दुवटनाश्रा, विमानेकषि गिरने, श्रग्निकांडो शरोर गोलीकादो9 
होनेका सूचक है । | 


| शेष दृष्ट ७२ पर |] 


1 


` शुद्ध व स्पश चिन्तन श्रौर यथार्थताका परिचय देना चादिए । , 


। 





श्रीदगा सप्तशती पर पक दष््टि 


श्रीदुगौसप्तशती पर एक इष्ट 


ज्योतिषाचायं, हरियाना पंजाब । 


[8 प क < तै! [क 
ले°--धी प° हंसराजजा कपिस 
बह्यका श्रध यास्कने किया है “परिवुदं सर्वतः": जो 
सवेन व्यापक दहो वही बह्म है। तस्मादेतस्मादाकाश्षः 
सम्भतः शकाशाद्रायुः" उसी ब्रह्मसे आकाश उत्पल 


इृश्या जिसका गुण है शब्द । वायुका गुणं हे स्पश 
ये दोनो महाभत श्ररथ्य समष्टि-खूपसे बह्यार्डमं खदा 


सर्वत्र व्यापक रहते है । विश्वं कहीं भी स प्रदशस 
सुच्म वा स्थृल, व्यक्त वा अव्यक्त, किसी भी परिभाषा 


का शब्द हो, वह अनादिं कालस आध्यात्मिक विद्य 


दिभ्य-दष्डि (टलीपैथी) दवाय प्रव्यत्त्वत्‌ सुन सकते ह । 
मानबशरीरधारी योगी याक्षवल्क्यने आकारासे . उतरते इए 
च्या छन्दो य कतर्डच्छविः आदि सूयेस्तोत्रको खना । 
नःप वशिष्ट विश्वामिन्न श्रादि अनेकों महिने वेदिक 
सूङ्गोको सना । सीता-दर्णसे लेकर मेवनाद्‌ ङम्भकणकै 
निधनक्छो मान-मन्दिर्मं कह रहे रावणसे पाताल अमेरिका 
प्रनाधीशच नरान्तकने वेभवयुरमें सुना । ऊरतेन्रस्थ कोरव- 
पार्डयोके युको इस्तिनापुरसं सन्जयने अद्तरंशः धृतराषटरको 
सनाया । अधुनाऽपि केलाश-पवतादि्ोमें स्थित महात्मान 
्रत्यत्तेवत्‌ विश्वव्यापी घटना्रोक्े देखते ओौर सुनते र्ते 
है । पवं युरोपतं भी देलीपयीः विद्या द्वारा वैतानिक 
वार्ताल्लाप रते रहते है । वहां एक आध्यासिक सोसायटी 
बनी इई है ।. इसके लिये न देलीभ्राफ, न टेलीफोन, न 


वायरसैकी श्रावश्यकता हे ! यह तो रही सूचम्‌-शब्दकी 
बात । स्थूलख्पमे सहल मीलकी दूरी पर र डियोः की 
स्पष्ट-ध्वनि, किरिचत्‌ अकिञ्चित्‌कालरम सुनीजारहीदहे)। 
दाकाशे भीतर चन्द्र श्राते दी तरंगित स्पन्दन-गतिसे सवत्र 
व्यापक हो जाता है। अतत्र उस ध्वनिक्छो वैयाकरण 
विद्धान्‌ शब्दव्रह्म मानते दै, जिसको पातालके अदश्यलोकसे 
लेकर ब्रह्मलोक तक समस्त सिदधशक्रियां ओर दिव्यशक्कियां 
तथा देव विभूतियां सुनते ही विच्‌ तरक ऊलव्कारफे समान 
कर्षित हो जाती दहै! 

उ्यष्टिरूपस “यथा ब्रह्माण्डे ' तथा पिण्ड जस 

। ब्रह्माण्डे शब्दब्रह्यको पाते है वेसे दी क्षरीरम नी- 
“तरप्राप्य छण्डलीरूपं राशिना देदमध्यगम्‌ । 
वणैत्मनाऽनि्भैवति गद्यपद्यादिभेदतः. 


च 








वह शब्द्‌ वादु संसग॑से प्राणियोके शारीरे च्जापकः 
होकर वकत्मक गद्य श्रौर पयोकी लड़ीमें अपने स्वरूपको 
दिखलाता है । यदी वणंन्यृह पचास श्क्षर ।अकारादि 
तकारान्त योग्य मनीषी द्वारा रंगविरंगे रस्नोसे बनी मालाको 
तरह ओभ, आकषंण-विकषेण-शक्ति-सपन्न अनेको 
आपाने राग-देष वा काम-कोधादि ओर श॑गारादि 


 रसोँका खष्टा माना जायेगा \ तान्त्रिक अन्धस तोये चे 
 सोम-सूथ-शरण्नि-स्वरूप तीन-मागोमिं विभक्त द । यदी 


म्॑र-यंत्रात्मक होकर मारण, मोहन वक्तीच्छरणणदि्ं 
ञ्नुपम शक्रिका परिय दते द । यी शान्ति शौर संघषेका 
मूल-स्तंभ दै 1 कारण, कि. शान्ति-परधान, चकारादि ९ & 
न्तर चन्द्राधिक्रत होनेसे. सोभ्य कहे जाते ट । ककारादि 
मकारान्त २९ वसं सौर कहलाते दै । शेष 5 अरं समस्त 
विद्ते व्यापक है जैसे कि ध्यः के वायु, ^रः ॐ श्रग्नि लः 
की पथ्वी, “वः क जल; ` ओर “हः के आकाश-सक्ञक पाच 
महभुतोसे मानवसे लेकर वत्त-बनस्पत्तियों तक संकल- 
सृष्टिकी रचना देखनेसें श्राती है 1 जिनका सत्र ० ङोटि 
योजन शस्त्रो पाया जाता है । यह पचास कोटि योजन 


, ब्याण्डके श्र्धकपालका परिमाण है । यद शओ!श्चय वा गलप 


नदीं है, वस्तुतः सत्य हे, यदि च्चाप इस समघ्ट्का घनसूल 


रूपसे गणित करे तो इसी पृथ्वीका परिमाण निकल अवेगा ` 
ग्रनुमानतः २९००० मील । एवम्‌ इन पचास वर्णका ` 


मस्त वास्मय श्रौर पथ्धीखणडों पर अधिकार रहता हे । 
कहनेका तासं यह हे कि शरीरके भीतर सुच्म सहस्रो 


नाडियेकति अभ्यन्तर तरंगित वायु जहां-नहां भौ स्पशं 
करती रहती है - -वहां-वहां ही ध्वनि उत्पन्न होती हे । 


इसी ध्वनि व्यापरक 'य-र-ल-व-ह' वायुः च्पग्ति, पथ्यी,. 


जलल तथा श्राकार तश्वात्मक्‌ होने अल्पप्राण कदे जाते है । 


अन्य वसं महाप्राग । यही अ्रस्पप्राणः जव सहखदल पयैन्त ` 
` श्राधारादि-चक्रोके पसे जाकर कपाल संभवको श्चसंभव 

्रसंभवको संभव करनेकी शक्ति श्रौर सवेता दे देता है, 
वहीं परब्रह्यका घाम हे । वहीं परागक्किका केन्दं दै। उसी. 


शिरः कपाले दो विवर गुफारूपमेंस्थित हँ, एक है शिख 








। 
| 
। 
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ठेका क 


छे नीचे विद्‌. त्‌ सहन --जिसका नाम टे मात॒लिग। जो 


संकल्प (इच्छा) शक्िकै. उत्पन्न करनेका खत हे, जिसका 
नाम हे परावस्था जिल च्छिद्रे कथंचित शीतल रहजानेसे 


संकल्प-स्फ़तिका हार बन्द हो जाता हे । अतः उसी विवरके 
उपरिभागे वातपुज-शिखाका होना ्मावश्यक दहे । इसीकी 
उष्णतां विद्‌ त्‌-शक्रि रहनेके कारण उत्पन्न श्रभिनव 
कस्पना, उान-विक्तान, दरदशिता, कलाकी सूच्म वायु 
तरे; हृदयचक्रसे पथ्यन्ती-दशातें स्थूतता पाकर कर्डकी 
ञ्ओोरं जाती इदं मध्यमावस्थातें जहां-तहां स्पशं करती रहीं, 
वदां ही विवार-संवार-च्रादिको उत्पन्न कर अन्तमं वैखरी- 
अवस्था भावात्मक स्वरूपको साक्तात्‌ करा देती रहै, 
इसीका नाम हें क्रिया-शक्रि 1 अतएव यह धाम दे ्रपरानितां 
मगवतीक्रा । इसी कारण श्रं गन्यासमें “शिखाय वषट्‌, इख 
मंत्रे शिखा द्वारा विदत्‌ परिवेश्वको उत्तेजित किया 
जाता हे । | 
द्वितीय चिद्र (विवर) दहै बह्मरन्ध्र । जहां पर सहख- 
दलचक्र वर्ति केलासकी भति शोतल रदनैसे 
त्तान-शक्रिच्ना स्थान मानाजाता है, जिसमें कदाचित्‌ 
उष्णताङूण (उलार।त) पर्दै चनेखे क्ान-राक्रिका दास दहो 
जावा है 1 वस्तुतः जन्मजन्मान्तरोसे. श्रा रही श्ान-शक्रि$ 
लोपका विकास होता रहता दहै । ब्रह्मरन्धस्थान होनेकर 
कारण सूतततः निर्मल नदीं होता है । वास्तविक प्रकृति 
(्ान-शक्रि) का स्वयं समय पर आविर्भाव दो जाता है । 
तमी तो महाकवि माघने कडा है-- 
“सती च योषित्‌ प्रक्रतिद्रच निचला पुमांसमभ्ये- 
त्ियवान्तरेष्व पि" एवं मातुलिग चौर ब्रह्मरन्ध यह दोनों 
सरोचर इच्छा-शक्रि, क्रियाशक्रि; तथा क्नानशक्िके 
द्मधिष्ठानदहै। 

यही ककारादि वणं ही ३३ देवताश्रं शौर अकोरादि 
१६ श्क्रियोके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रखते दै । उनकी 
आभ्यन्तरी स्पन्दनता, मन्त्रों द्वारा ओ्नोर वाद्य स्त्रत्र-पाटादि 
द्वारां देवताथ्यौके शआकषंण हो जानेसे श्रभीष्ट भावनाको 
स्वेधा संल करा देती हे । परन्तु वे मन्त्रे शद्ध श्रौर 


साधक सावधान श्रद्धालु तधा बिरासी होने चाहिये, ` 


श्रन्यथा कालयापनसे श्रसफलता शौर अविश्वस्त ही बद 
जाता ह । | 
1 ( ह 
सदो वपर ॐ ग्रतीत हो जने प्ररं भी मंन्न श्रायः 
श्शद्ध ही पदे जा रहे हँ । प्राधान्येन मन्धरशास्त्रसे दुर्गा 


ज्योतिष्मती 


सक्ती का निःसीम श्रभाव कदा जाता हे । जिसका देवता 
हे “हीः: बीज नामकी भुवनेश्वरी महाशक्ति । सक्षशतीका 
प्रथम सन्तर हे “सावि सूयैतनयो यो मतुः कथ्यतेऽष- 
मः । निशामय” श्रथः वरः सक्च रागैः ८ सप्तधा रागैः ) 
लह वतमान इति सवण: तस्याप्यं सावि: रचित उत्पन्न : 
सूथेसे उत्पन्न पुनः इसको सन्देह निच्रत्तिके लिप 
“सूयेतनयःः सूयारमज वरं, अर्धात्‌ जिस वर्णका देवता हे 
(धाम्नानिधिः' महतिजोका निधि रावान्‌ सूयं एसा है वणं 





^र्‌*२ द्वितीयपादं “यो सुः कथ्यतेऽष्टमः जो मन्त्रत यका- 


रादिसे अष्टम वणं हे “हः तृतीय पाद॑ "निशाः “द्रः 
फिर म्‌? हे 1 मन्त्र शास्त्रम तत्वात्मानः स्मरताः सर्शाः 
सकारः पुरषो मतः । विन्दु-ख्यः' तो “म्‌, से विन्टु ङ्ग 
(दइ -1-र-ददीम्‌) यह है मन्त्र । तेष रहा अव, श्रयः 


शभवहो विधिः इत्यमरः । श्र्धावि यह “हीम्‌? बीज. 


शुभ इवश्रं यसं शुभं भद्रं कल्याणं मंगलं शमम्‌ 
इत्यमरः । कल्याणक प्रदान करता हे । अयः से विसर्मलोप 
रषं है । पुनः इस मूल-मन्त्र प्रतिपादन करनेके 
नंतर माकंण्डेयजी कते दै ्चि.““तदुश्यत्ति विस्तराद्‌ गदतो- 
ममः उसकी उव्पत्ति कव कषे कहा दुं १ इसका विस्तारपूर्वक 
वणन जो में कह रदा हँ समे (जानीहि इत्यध्याहारः) 
दन तीन ही वर्णोषे तीनों महाशक्नियोके चरित्र 
व्ण॑न श्ियाजाताहै जो क्रि शारदा-तिलक ग्रनुसार 
ˆ सोमसु्थाऽग्निरूपिणौ'" चन्छ मा-स्वरूप च्‌, लोक-निवासिनी 
योग-माया (स्वयं मधुकरेटभको न मारने) सौम्थ। सरस्वती 
का भ्रधम चरित्रमं वणन है। सध्यम चरित्रमे--मध्यलोक 
निवासिनी देवता कै - | 011 
्रतीवतेजसः कूट ज्वलन्तमिव पर्व॑तम्‌ । 
द्दशस्ते सुरास्तत्र ज्व लान्याकषदिगन्तरम्‌ ॥ 
्रतुलं तन्न तत्त जः ` सवदैवशरोरजम्‌ ॥ 
एकस्थं तदभून्नारी भ्या्षलोकत्रयं लिषा ॥ ` 
तेजसे उ्पन्न महिषमदिनी महालच्मी, तृतीय चरित्र 
सं धृञ्चलोचन-श्रादिको भस्म करने वाल्ली थ गिनिरूपिणी 


महाकालीका वणन है भिलसने दानव साश्राज्यका सूर्यास्त ` 


हो गया । 

तभी तो जगदस्बाने कहा धा “एकेवाहं जगत्यन्न 
द्वितीया का ममापरा इति । भ्रव हसी जुद्धित यशु 
सषशतीकै पाठको भपनी शरीपूज्य पेचक सशतीसे शद 
पाठे करवनिकष लिए अशदधवा दिखला रषा हः । उचित 


ॐ 
(= नन 
+ क । 
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` विकसित होनेका दावा कर रहा ह । 






समभ तो शद्धः कर ले श्नन्थथा चमा करना । 


[1 रचसे ॐ ष =, ) 
जसे व्रह्मक जगदम्बा - श्रष्टदशस्ुजाके शस्त्राका 


वर्णन ड । शंखं १ चक्रं गदांउ शकति* हलं च“ खुलला ` 
युधम्‌ । खेटकं° तोमरं चैव परण < पाश? ^ सेव च । 
ऊन्तायुधं ११ त्रिशूलं च शाङ्ग १३ मायु ` सत्तमम्‌ । 
१३ सशस्त्र हाथ तो इए तो क्या पांचों हाथ खाली ह! 
रेष हाधोक्े शस्त्र च्चर्म१४८ खदङ्ग"१५८ च व्र ^ 
च पट्िशं १५ सुद्गरं १८ तथा? । अगला स्तोमे ज्यतिक्रम 
हे । जेसे (महिषासुर निशि भक्तानां सुखदे नमः। प° । 
रक्रबीन चघे देवि चर्डसुरख्डविनाशिनी, प॑ ० । शुम्भस्यैव 


 निशम्भस्थ भज्राचस्य च मदिनी 1 पं० । उत्तर व्रिन्नमें 


प्रथम चटे ध्यायसे धृमराक्त ( धून्रलो चन ) समसं चस्ड 
प्रौरं सुण्ड ओर अष्टमभ रक्रबीज तथा नवम-दससमं ख भः 
निश्च'भ दोनों भदइयोके वधक्ा वणेन दै । हमारा षट 
है-मदिषासुर निर्णाि धृल्रा्स्य . च मदिनि । चख्डसु खड 
चरे देवि रक्त बीजविनाशिनी । शस्भस्य च निश्थम्भस्य 
सरवदैत्यनिपातिनी । ० 1 द्वितीय चरित्रं “तां विलोक्य मदं 


श्राध्यत्मिष अभ्युदयसं तिधिर्योको उपासनाक „1 महत्व 
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प्रापुरमर। मदिषादिताः" › उसको देखकर मदहिषासुरसे ` 


पीडित देवता नन्दको प्राष् हुए । तव क्या किया, ““ततो 
देवा ददुस्तस्मै स्वानिस्वान्याघुधानि च तव देवताश 
ने उसको श्रपने-्पने शस्य द्यि । “चः ओरं मी घंटा, 
कमर्डल, अक्तमाला, तेजोमयी रश्मियां हार-चढामणि 
ऊर्डल, हाथो स्वके कङ्कर श्रादि सभी अंगो भूषण, 


` सुरापान्न खादि दिये । एतं दशम द्ध्यायते- 


तस्या पतत एवाश् सद्ग चिच्छेद चखि्डिका । 
(ऋ) । त्सर अ, ४५ ४ राससल्र 

धनुसुक्ञोः शिते्बणिश्चमं  चाककरासलस्‌ । 

हताश्वः स तदा देव्यशि्ध्धन्वा विसारथिः ॥ 


तव चरिडकाने उस शस्भासुरक्े खङ्ग को ` श्रौर डाल ` 


क्रो तेज बाणोसे काट दिया) तब घोडे मारे गये, धचष 


काटा गया अर सारथि भी मारा यया । तेज बाखोनि काया ` 


तो चलवार आरौर उलको, ये घोडे सारथि कसे मरे १ धयुष 
से कट गया १ यह सारा पाठ असंबद्ध हे, चतः यहां पर 
८्रश्वांख्च पातयामास रथं सारथिना सहः › यह्‌ मध्यवर्ती 
धा लगाने पाठे सर्वथा संगत हो जायेगा । (शेष फिर) 


आध्यात्मिक श्रभ्युदयमें तिथियांकी उपासना मह 


[ लेखक श्रीलच्मीनारायण श्रीवास्तव, उपनिरीक्ञक शिक्ता शालाये योक (राजस्थान 9६ 


[ ` तन्त्र शास्वौमें तिथियोक स्वरूप एव ग्र्चनकी विधियां वणित हं, 
लोकोमे तिथियोकं व्यान एवं मन्त्रोको उपन्यस्त किया ह । लेखक स्व ० स्वामी 
श्रीमूर्खारण्यजी महा राजक 


पर प्रकाश डालते हुए मूल 
नन्दजी महाराज श्रौर स्व मी । 
विषयकं रचिील पाठकोको लाभभ्रद सिदध होगा । 
वर्तमान मानव ` समाज हर दिशामे भाचीन कालस 
प्रसयेक देशसं स्वतं- 
त्रता , समानता, न्याय तधा सातृभावके नाम पर ऊँचे -उचे 
यड शाकाशसे बात करते दिखाद्े देते दं। देश-देशमे 
स्वतन्त्र तथा सहयोगी समाजकरो रचना देतु बडी-बङी 
समार््रोका आयोजन किंया जा २६। है । परन्तु वार 
विकसित समाज ! संसारम कहीं शंतिका चिह्न दी शेषन 
- द री = 4 । मह न [५ च, 
रखा । यदि पृध्वी पर बेरोजगारी, स्वाथे, मंहगाई, रोग, 
रागद्वेष ओर कंगालीकी ज्वाला धधक हीदहै तों ८ आकाश 
को प्रलयंकारी भयंकर काले-काले युद्के ` बादंलोकी घर्टा 
ने घेर रखा है । कालने मान समाजको शायद ही पहिले 
यसी वदी रौर गभीर नोती दी हो जेसी वतमान द 
मे जचक्रि मानव समाज विकासकै स-जालमं पसा णेस 


ती 


 संम्परण सानव समाजक्ती आंख चडी 


विद्वान्‌ लेखकने प्रस्तुत लखम उसी विषय 


श्रीराकरा- 
समागम सान्निव्यसे भ्रतिच्छायित है, अतः वह्‌ ल इस 
-- सम्पादक 


बारूदके ठेर पर खदा घा दै जिसके भस्म ठोनेमं केवल 


तनिक सी श्रागकी चिगारीकीः च्रावरयकनता है । 


यह मी परम सत्य है किं वतमान कलनं जिल देश 


` को लितना अधिक विकसित होनेका ग्वै ह उसका उतनी 


ही पनी सुरकाकी चिन्ता दौर व्याकुलता है। आज 
ने श्ात॒रतासे संसारके 
क्ाने-कोनेने लगी इ दे कि न जनि. किति खमय किन 
परिस्थितियोमें कदां बारूढके देरमं तनिक-सी चिगारी प्रकट 
हो जवि जिससे प्रज्वकित अग्निक विषधरके समान लप- 
लपाती इदं विनाशकारीः लपे मानव समाजको अपने 
तिका सहित सदाक स्वये मस्म दो जाना पड़ \ 
भारत देश जिसको अनादि कलसे पेली प रिस्थितियो 





॥ 





| ज्योतिष्मती 





सं संसारको सोतक्ते च॑ंगुलसे छुडानेक्छा श्रेय रहा ह, श्राज भी 


मौन नहीं ३1 


आर्थिक संकट, सामाजिक संघं, राजनेतिक अष्टाचार, 


सांस्कृतिक विषमता, धार्मिक कटुता, भावाद विवाद तथा 


प्रान्तीय संकीणंता आदि भरश्नोकषे होते इये भी वह अब भमी 
पीये नदीं हे ¦ परन्तु यह बात श्वश्य दी माननी पदेगी 
किं जो सफलता हमको मिलनी चाद्ये थी, उसक्ोनतो 
हम प्राक्च कर सक हैँ मर न निकट भविष्यसे करनेकी शाश 
दीदे) (त. 

इसका मूल कारण हमारे जोवनक मू्योक्रा लोप हो 


जाना दे, ओ्रोर जब तक्‌ प्राचोन मृल्योको रिरप्ते स्थापित ` 
करके उनके श्राधारं पर समाजका पुनः निमा नहीं हो 


जाता, त्िजयश्री हमसे उतनी दी दूर रहेगी 1 

किसी देशकी शक्रिका अनुमान उस्म जनसंख्या, 
धन, भो तिक ज्ञान › सेना अर अन्य आविष्कारों तथा खोज 
खे नहीं लगाया जा सकता । वास्तविक शक्रिका मापदृणड 
उस देश्फे लोगेक ारित्रिक विक्ाल एवं चआ्ाचरण पर 
निर्भर हे । चरित्र-निर्माणते समयक्का बह्मूस्य स्थान दे । 
यदि हस धरारभ्भसे ही बालकको समयका सदुपयोग करना 
सिखा देते है तो चरित्र-निर्माणकी सवतत चड़ी मंजिल तय 
हो जाती हे । वियार्थी जीवनको वर्पो-वर्षो का, मासो-मासों 
का, समाहो-खसाहों का, तिधियो-विधियो का तथा उनसे भी 
पहरो, घण्ट, मिनो, सैकिख्डों शरोर प्रलोमे विभाजित 
हो जाना परम आवर्यक है । विधार्थाको पने जीवनक 
निशिचित पलसं निरिचत कायं प्रारम्भ करक्ने उसको निरिचत 
पलं समा कर देना चाहिये । कहनेका ताल्पयं यद है कि 
। विद्यार्थी जीवनक कायंक्रमसें यद्धि समय विभाग चक्रा 


ध्यान नहीं रखा गवा. तो उसकी कारी शिक्ता श्रौर उसके, 





सर्वा गी विकास्का प्रयास एक शेखचिललीकी कहानी रह 


जाता हे । उदाहरण देतु हम बता देना चाहते षै कि यदि 


सुक तिथिको विचयार्थीको किसी स्थान पर जाना है, यद्वि 


वह उस तिध्रिको उस स्थान पर नहीं पहुचातो लाभ द्र 


रदा, हानिका अधिकारी हो जाता है । समयक नष्ट करने 
कै समान संसारम कोर पाप नहीं मानां जाता । 

यदि देम सानवक्छीं सभ्यता तधा मानव-सखमाजके 
चिक्रासक्रा ध्यानपृवंकं अध्ययन करतो हमें जात होगा कि 


। धड़केदीललिये है तो साधना पूणं नहीं हो स 


मानवने सवते पहले समय ही ॐ महत्वक्ो जाननेक्ा त्यास 
किया । समयक ज्ञान श्राप्च करनेक्ते प्रयाससे ही अखर्ड ज्ञान 
भाषे मागंका विश्लेषण प्रारम्भ होता दे । 

यह णक प्राकृतिक बात दे छि जब सानव किसी 


` समस्याको इल करने हेसु सोचने लगता है तो. उघ्की दष्ि 


सहसा श्राकाशकी ओर जाती हे । च्षानकी लालसां प्रक्र 
तिक्‌ मानवकी श्मांखं भी श्राकराश पर पदीं । उखने सूय, 
चन्द्रमा ओ्रौर नन्तत्र च्रादि पर मनन करना यारम्भ किया । 
उनके उद्य-श्चस्त होनेका पता लगाया, उनसे भूमण्डल 
तश्रा स्वयं परं पड्ने वाले प्रभावोको खोजा श्रौर इस 
प्रकार सवग्रथम ज्योतिषशास्त्रको जन्म दिया । श्माक्राशसे 
उतरकर उसकी इष्टि पंचतत्वों पर पदी ओर समयक 
संयोगसे तत्व सम्बन्धी शास्त्रोकी मौखिक रचना की ग्धं । 
दसी भ्रकार धीरे-धीरे श्रन्ययनकै क्रमाचुसार वनस्पति. 
शास्त्र, जन्त-शास्त्र श्नौर मूर म-शास्त्रौ दि-्ादिको 
घनाया गया । | | 

्रपने चारों ओरके ज्ञान प्राप करने परचात्‌ प्राङ्कतिक 
मानवको संतानकी दष् स्वयं पर ही पड़ी, नौर वह स्वथं 
ही को खोजने लगा। इस प्रकार अआत्मक्तानक्ा मागं तय 
डरा । अतः यदि हम बह्म ्ञानका विश्लेषण करे तो ज्ञान 
तथा तत्वक्तान क्रमशः श्रम तथा द्वितीय स्थान पर विचार 
गणनां अते । बह्यजतान प्रापि देल कमार प्त्येकका 
समय विभाग चक्रके आधार पर यथाविधि श्यध्ययन करना 
्रावश्यक हे । साधककी भव्येक पदकी सिद्धियां कमानुसार 
स्वतः ही प्राक्च होती रहती हे । | 

भत्येक पद्की सिद्धि उसकी साधना पर आधारित हे । 
लाधनाकी सफलता विधि पर श्राधरित है, शौर विधिकी 
शुद्धताक्रा खोत निश्चित समय होता हे । अतः समय हा 
बह्मजञानकरा मूल श्राधार सिद्ध होता हे । उदाहरण हेषु यदि 
दसको किसी मंत्रं श्रथवा यंत्रकी साधना तृतीया 


करनी हे, परन्तु उल्ल दिन मान ली जाय तृतीया कवल ऊ 
क्ती ओर 
यदि साधना ततीयाकौ बजाय चतुर्थमिं की ग्रं तो फल 
लाभक्ते स्थान परं ॒हानिप्रद होगा । अर्तः साधकको जप 
करक पहले तृतीयाका श्यावाहन तथा पूजन करन चाद्ये । 


इसका फल यह दोगा क्रि जब तवक साधकका जप समाष्ष 





, ॥ 





श्राऽ्यत्मिक अश्युदनं तिभिरयोकौ उपाखनाका महत्व [२१. 


नहीं होगा त॒तीया उपस्थित रहेगी शओ्रौर मनोरथ सिद्ध 
होगा । 

तिधियोके आवाहन सम्बन्धी मधरोके लिखने पूवं 
हम श्री श्री १०२८ स्वामीजी श्रीशंकरानन्दजी महाराज दारा 
साधनक सम्बन्धे बताद्कं गं बातोको अति संक्तेपतें लिखना 
चाहते दै । 

संकल्पे पूवे साधकको अपनी साधनाका ल्य 
स्वयं स्पष्ट समर लेना चाहिए । देवता लच्य-पू्सि करता 
हे ओर इसमें कोहं हेरफेर नहीं होती । जसे भक्त श्र्‌.वके 
तपका लच्य राज्य-प्राप्ति था । परन्तु भगवान्‌ विष्ण 
दशेनके समय सक्र धर्‌ वने भगवान्‌ विष्णको दी मांगा 


` परन्तु भगवान्‌ विष्णने तपके लच्यके ्रचुसार भक्र॒ध्‌.वको 


्ररलं राज्य दही प्रदान क्रिया । 


शुद्ध विधि लच्य प्राधिका सहस्वपूणं साधन हे । परन्त 


महादुःख व शोकक्ा विषय दै कि द्धः विधियां हमारे देश 


से गोपनीयतके कारण लक्ष सी होती जा रही दै मौर 
उनके स्थान पर पाखण्डी गुद्ग्रों दारा मनमानी विधियो 


का निरन्तर श्राविष्कार होता चला श्रारहादहै। देश पर 


हन ठो गियोक प्रप॑चोका आतङ्क छाया इश्रा ह जिसकी काली 
घटाने शुद्धः विधि-माकेख्डको इककर चारों ओर श्न्धेरा कर 
दियादे। 

सबसे महत्वपूरण बात वही समयकी है जो इस लेख 
का मूल उदेश्य है। स्वामोजी महाराजके कथनानुसार 
लचयपूतिके हेतु साधकको अपनी श्रा पर अधिकार श्राक्ष 


करना चाहिये । लेखक स्वामोजी महाराजक्रे उपदेशोकि 
समय केबल एक बालक होनेके कारण रीक-टदीक श्रथ सम- 


नेये अ्रसमथं था । परन्तं च्राज जसा भी लेखक समभ 
पाया हे वह प्रथमतो यह हे कि साधक विद्या तथा 
श्रलुभवोके ्ाधार पर श्रपनी रायु अरवेधि जानकर उस ही 
गति से लच्यकी श्रोर ध्रगति करे ताकि जीवनसं ही लच्य 
प्राप हो जावे । दूसरे यद्वि यह सत्य है कि जीवनक 
तिथियां निश्चित हैँ तो उसको तिथियोकी सिद्धि प्रा करना 
अनिवार्यं हे। जो निस्न प्रकारं तिथि श्चावाहन द्वारा 
सरलतासे प्राप की जा सकतीं है रोर जिसका प्रयोग 


हमारे देशके ऋषि अपने जीवनमें कर चके हे । 


तिथेध्यनिं बिना देवि ! तिथेमन्त्रं तथेव च । 
श्रज्ञात्वा परमेदानि ! दिनक्रत्यं करोति यः ॥ 
तस्य .सवं भवेद्‌ व्यथे दिनङ्ृत्यं वरानने ! 
या तिधिः सा महामाया भ्राचामूतिजंगन्मयी ।। 
कृष्णपक्ष कृष्ण वण शुक्ले चन्द्रसमप्रभा । 
द्विजां गुकलरूपाञ्चव खेलत्‌ खञ्जनगामिनीम्‌ ॥ 
दविलोननां शिकला सिन्दूरतिलकोज्ज्वलाम्‌ । 
तप्तहाटकनिर्माण नानालकारभूषिताम्‌ ॥ 
दाविमीवीज सद्शदशनद्य्‌ ति शोभनाम्‌ । 
ध्यायेत्‌ प्रतिपदं देवीं जप पूजा विशुद्धये ॥ 
संनो यथा-- ग्रीं प्रतिपद्धचः स्वाहा ।१॥ 
एवं द्वि लोचनां शशिकलां गुद्धस्फटिकशोभनाम्‌ ।. 
गुद्धाभरण बोभाद्यां शचुक्लवस्त्र परिच्छदाम्‌ ॥ 
नाना कटाक्षसंयुक्तभ्र लता परिशोभिताम्‌ । 
सिन्द र तिलकोहीप्तां खजञ्जनाल्चित लोचन्ताम्‌ ॥ 
द्विभुजां सुन्दराङ्खीञ्च किशोरीं नवयोवनाम्‌ । 
ध्यात्वा द्वितीयां चोवेङ्किं ! जपेन्मन्त्रं यथा श्रुणु ॥ 

ए द्वितीयाय स्वाहा ॥।२॥ 
शुक्लपद् प्रतीकाशां शुक्लवस्व परिच्छदाम्‌ । 
रुक्लाभरण लोभाद्ां पुण्डरीकोपरिस्थिताम्‌ ॥ 
द्विलो चनां चशिकलां सिन्दूरतिलकोज्ज्वलाम्‌ । 
कटाक्ष विशिखोपेतां द्विभुजां तृतीयां भजेत्‌ ॥। .. 

ॐ ए तृत्तीयायं स्वाहा ॥३॥ 

चतुर्थी शुक्लचावंद्धी यजजात्वा सिद्धितां ब्रजेत्‌ । 
कृन्दपृष्पसमाभासां द्विसृजां लोललोचनाम्‌ ॥ 
रुक्लवस्त्र परीधानां शुक्लाभरण भूषिताम्‌ । 
सिन्दूरतिलको दीप्तां खञ्जनाञ्चितलोचना 

ल ४. 






यज्ज्ञात्वा परमेशानि ! तिथेः फलमवाप्तृयात्‌ ॥ 
रुद्ध स्फटिक संकादां स्वेतपद्योपरिस्थिताम्‌ । 
हास्ययुक्तां प्रसत्नास्यां कटाक्षविरिखोज्ज्वलाम्‌ ॥ - 
कन्दपधनुराकार भ्रूलता-परिञ्ोभिताम्‌ । 

द्विभुजा इवैतवर्णाञ्चि श्वेतालंकार भूषिताम्‌ ॥ 
लोचनद्रयसंगुक्तां सिन्दुरतिलकोज्ज्वलाम्‌ । 
मरृणालसदुलाकार बाहुवल्लोवि राजिताम्‌ 11 
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हीं एं हीं पञ्चम्ये स्वाहा ॥ 
हीं ए हीं विेषः। 
श्रीपञ्चमी दिने कतव्य पृजनं महत्‌ ॥ 
निरीक्ष्य दक्षिण नाथे यद्‌ ध्यानपूजादिकञ्चरेत्‌ । 
ध्यायेत्‌ परमबले पञ्चमीं तिधिरूपिणीम्‌ ॥ 
ध्यात्वा पाद्यादिकं दत्वा प्रजपेट्‌शघा मनुम्‌ । 
ततस्तु पूजयेहेवीं चारदां वाग्विलासिनीम्‌ ॥५॥ 


कृन्दपुष्प ,समाभासां द्विभुजा लोललोचनाम्‌ । 


कटाक्ष विरिखोदीप्तां सिन्दूरतिलकोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
दाड़मीबीज सदुश दशनद्युतिमुज्ञ्वलाम्‌ । 


` शुक्लालंकारसुभगां गुक्लासननिवासिनीम्‌ ॥। 


शुक्लवस्त्र परिच्छदां शुक्लहार विनोदिनीम्‌ । 
द्विभुजां चन्द्रवदनां ध्याये दात्म विभूतये ॥ 

ॐ हीं षष्ठ्यं स्वाहा ॥६॥ 
शरच्चन्द्र प्रतीकार द्विभुजा रारिदेखराम्‌ । 
लोचनद्वय संयुक्ता खेलत्‌ खञ्जनगामिनीम्‌ ॥ 
सिन्दूरत्िलकोहीप्तमज्जनाल्चितलोचनाम्‌ । 
कटाक्षवििखोपेतां आर लता परिोभिताम्‌ ॥ 
गुक्लासन समासीनां सुक्लाभरणभूषिताम्‌ । 
दुक्लवस्् परीधानां ध्यायेदात्म विभूतये ॥ 

दीं ॐ सप्तम्य स्वाहा ॥७॥ 
राकाचन्द प्रतीकादां द्विभुजं चन्द्ररोखराम्‌ । 
पृण चन्द्रमुखश्रेणीं कुटिलालकशोभिताम्‌ ॥ 
हास्ययुकतां प्रसन्नास्यां दवेतवस्त्रपरिच्छदाम्‌ । 
दवेताभरणयोभाव्यां किञयोरीं नवयौवनाम्‌ ॥ 
माला कटाक्ष संयुक्तां भ्रूलता परिशोभिताम्‌ । 
सिन्दूरतिलकोदीप्तामञ्जनाल्चितलोचनाम्‌ ॥ 

क्रीं हए अ्रष्टम्य स्वाहाहं ॥२। 
इवेतपद्च प्रतीकाशां दिभुजां लोललोचनाम्‌ । 
दाडि मीबीज सदा दन्तपंक्ति परिच्छदाम्‌ ॥ 
शुक्तपट्राम्बरधघरां बुक्लवस्वोत्तरीयिणीम्‌ । 
ललाटे पट्टिकां बुद्धां सिन्दरुरतिलकोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
नानाभरण दीमप्ताङ्खी पीतगन्धश्रलेपिताम्‌ 1 
मुक्तावतु लहारेण कम्बुकण्ठ सु्ोमिताम्‌ ॥ 
नाना माल्य परिच्छन्नां चित्रराज विराजिताम्‌ । 








ज्योतिष्मती 
वलत्‌ खञ्जन नेत्राञ्च चन्द्रचूडा विराजिताम्‌ । 


ॐ हुं नवम्यै स्वाहा ॐ ॥।€॥ 
मल्लिकापुष्प संकाञां द्विभुजां लोललोचनाम्‌ । 
सवेतासनोपविष्टाञ्च शुक्लांशुक परिच्छदः म्‌ ॥ 
रवेताभरण संयुक्तां उ्वेतगन्धं विलेपनीम्‌ । 
सिन्दूरतिलकोदीप्तामजञ्जनाच्चित लोचनाम्‌ ॥ 

१८ ए ॐ दशम्यै स्वाहा ॐ ए 1 १०॥ 
तकोपृष्प संकांां भ्रूलता परिगो भिताम्‌ । 


` चाना कटाक्ष समुवतां मत्तद्धिरदगामिनीम्‌ ॥। 


ननालकरारसुभगां पीतवस्त् प्रिच्छदाम्‌ । 


 पीतगन्ध प्रलिप्ताङ्खीं सिन्दुरतिलकोज्ज्वलाम्‌ ॥ 


दाड़मीबीज सदुश दन्तपंवितिमनुत्तमाम्‌ । 
दिुजा सुन्दरीं देवीं पमाम्यात्म विभूतये ॥ 
ॐ कीं ॐ एकाददयं स्वाहा ।। ॐ कीं ॐ | ११।। 
पीतपद्म समाभासां शुक्लवस्तर परिच्छदाम्‌ । 
युक्लचन्दन सिक्ताङ्खों दहिभुजां लोललोलचनाम्‌ | 
युबलाभरण शोभायां शुद्लासन समाश्रयाम्‌ । 
दाडिमीबीज सश दरनदयृति शोभनाम्‌ ॥ 
सिन्दूरतिलकोदीप्तां ललाट-प दका शुभाम्‌ । 
हीं ॐ हीं दादश स्वाहा ॥ 
हीं ॐ हीं ॥१२॥ . 


रक्तचन््र प्रतीकाशां किशोरीं नवयौवनाम्‌ । 


 रक्तचन्द्र परोधानां कुटिलालकम ण्डिताम्‌ ॥ 


विभुना सुन्दरीं शुद्धां एणचन्द्रमूखप्रभाम्‌ । 
द्विलोचनां चन्द्ररेलां विष्णुपज्यां वृहत्कटीम्‌ ॥ ` 
सिनदुरतिलकोदीप्तामञ्जनाञ्चितलोचनाम्‌ ॥ 
ताताकरटाक्न सयुक्तां नानाश्र गार शोभनाम्‌ ॥ 


ध्यात्वां तयोदशीं देवीं प्रजपेन्मन्तरमृत्तमम्‌ । 


| ॐ ए त्रयोदद्ये स्वाहा ए ॐ ॥ १३॥ 
शुद्ध फुटिक संकाशां हरिहस्त विनोदिनीम्‌ । 
१ पाः सुभगां पीतमाल्य प्रिच्छदाम्‌ ॥ 
रवतपद्म समासीनां द्विभुजा लोललोचनाम्‌ 1 
कटाक्ष विशिखोरीप्तां सिन्दरतिलकोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
दाड्मीनीज ड्द दशनद्युतिमुज्ज्वलाम । ५ 
कदम्बकोरकाकारस्तनहय मनोहराम्‌ ॥ 
हास्य क्ता प्रसन्नास्यां किंडोरीं नवयौवनम्‌ । 
गी ॐ हीं चतुद सवाहा हं ॐ ॥११। 








सप्तमपरले श्रीमहादेव उवाच-- 


पणिमां श्रुणु चावंद्धिः । यथा सिद्धिमयो भवेत्‌ ॥ 


कोटिविद्युट्लताकारद्वैचतुर्बाहु समभ्विताम्‌ । 
पीतां शुक्ल परीधानां रत्नकुण्डल संयुक्त 
स्फरद्गण्ड मनोहराम्‌ । | 
त्रिभङ्गं ललिताकारां सिन्दूरतिलकोज्ज्वलाम्‌ 11. 
कटाक्ष लक्ष संयुक्तां ्रूलत।परिशोभिताम्‌ । 
` दही ॐ त्रीं ॐ पूणिमायं स्वाहा ॥ 
< क्रीं ॐ दी ॥ १५॥ 
एतत्ते कथितं देवि । पृणंमन्वं परात्परम्‌ । 
एतास्तु तिथयो देवि ! शुक्लपक्षे वरानने ॥ 
कष्णोपक्षे महेशानि । तिथयस्तु सुशोभनाः । 
तीलाञ्जन चय प्रख्याः किोर्य्यो नवयौवना; ॥। 
तासां ध्यानं प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय । 
दलिताञ्जनसंकायां पीतांद्चकपरिच्छदाम्‌ ॥ 
पीतगन्ध प्रलिप्ताङ्धौं पीताभरण भूषिताम्‌ । ` 
पीतपद्मसमासीनां किशोरीं नवयौवनाम्‌ ॥ 
द्विलो चतां चन्ररेखां द्विभुजा कोरकस्तनीम्‌ । 
ललाट पट्टिकां शुद्धां सिन्दूरतिलकोज्ज्वलाम्‌ ॥ 
खेलत्‌ खञ्जन गरामल्वि तरिभीञ्खललिताकतिम्‌ । 
` दाडिमीबीज सदृश दशन ज्योत्तिरुज्ज्वलाम्‌ ॥ 
कृष्णपक्षे महेशानि एतद्ध्यानं प्रशस्यते । 
सवसिं परमेशानि । एकेन भवति प्रिये ॥ 
सर्वासां पूवंवत्मन््रममावास्यां विना शिवे । 
ग्रमावेस्यामतु देवि । श्रुणुष्व वरवणिनि ॥ 
ॐ हीं हीं ॐ अ्रमावस्यायं स्वाहा । 
। ॐ दीं ॐ ॥ 
म्य वक्ष्याभि सफलं पक्षध्यानं वरानने , 
शंखकुन्दसमाभासां ५ ॥ 
चतुभुजां विनयनां मत्तद्धिरदगामिनीम्‌ । 
ललाट्पद्टिकामध्ये सिन्दुरतिलकास्थितिम्‌ ॥ 
श्रमद्‌श्रमरनीलाभामजञ्जनाल्चितलोचनाम्‌ । 
पीताडुक परीधानां कृष्णवस्त्रोत्तरीयिणीम्‌ ॥ 
नानालिक।र सुभगां नीलपद्मोपरिस्थिताम्‌ । 
घरूणायसान यनां नीलपद्म विधारिणीम्‌ ॥ 
सदा षोडशवर्षीयां कदम्बकोरकस्तनीम्‌ । 
दीरकदय तिसकाशां | 
नान पुष्पमय्हारिनानागनरधमयीं पराम्‌ । 


॥ 


प्राध्यत्मिर श्नभ्युद्यस तिधिर्वोकी उपासनारा सहश्च | [ २३ 


प्रत्यहं मावयेदेवीं रुक्लपक्षस्वरूपिणीम्‌ ॥ 
एए क्रीं करीं शुक्ल पक्षाय स्वाहा। 
एषक्रींकीं।॥ 
कृष्णपक्ष महेशानि ¦ अरघूना निगदामि ते । 
महामरकत्यामां चतुर्बाहसमन्विताम्‌ ॥ 
पीनोत्तङ्खकचां रम्यां चित्रवस्त्र विलासिनीम्‌ । 
तानाध्रुङ्गार.वेषाब्यां स्फुरच्चक्रित लोचनाम्‌ ॥ 
सिन्दुरतिलकोदीप्तामञ्जाल्चितलोचनाम्‌ । 
कन्दप धनुराकार जूलतापरिलोभिताम्‌ ॥ 
रत्नहारेण सहितां न गहारविराजिताम्‌ । 
पीतपद्मसमासीनां चित्र चूडा विराजिताम्‌ ॥ 
पीत विद्युत्‌ समाकान्तोत्तरीय वसनच्छविम्‌ । 
पणचन््रमुखीं देवीं कष्णपक्षस्वरूपिणीम्‌ ॥ ` 
ॐ ॐ कृष्णपक्षाय स्वाहा ॐ ॐ ।। 
उपयु कर विधिक मनन तथा चिन्तनसे आरतकी महा- | 
नता तथा जगत्‌ गुर होनेकी वास्तविकता पर स्पष्ट प्रकाश 
पडता हे । यहांके ऋषि व सुनि धन्य है, जिन्होने अपने 
सारे सुख शरोर चेनको व्यागङ्र श्राध्यात्मिक चेतरस अनेकों 
खोज करके संसारको नहं चेतना प्रदान कौ । साध-ही-खाध 
यह देखकर खेद है करं जिन खोजोसे संसार आज तक लाभ 
उराता श्रा रहा हे, भारत उससे शून्य है ओरं आध्या- 


स्मिकता केवल कहने शरीर सुनने की ही बात रह गद दे । ` 


क्या हया यदि एक दो भारतीय इख विषयसं क्क जान- 
कारी रखते हां । विशेषतया भारतकी अधिक जनसंख्य) 
भ्राध्यात्मिक वतिषयको कैवंल शअलीफलेलांकौो कहानियां 
समक्ती है । भौतिकवादका भ्रभाव इस तजीसे बद़रहा है | 
करि समाजका श्रस्तत्व मारी संकसं पड़ गया हे \ आध्या- 
स्मिक पतनका कारण तो याज प्रव्येक व्यक्रि जानता है। 
श्रौर यह हे आध्यातमिकुवादके ठेकेदारोकी मनमानी तथा 
मान, धन श्रौर बली गवैयुक्र लालसा, जो उनके साध- ` 

साथ भारतीय समाजको रसातलकी शरोर षसीट ले जा रही 
हे । परन्तु श्रव भी ऊच रेसे सच्चे निः स्वार्थी श्रौर सच्चरित्र 
साधक उपस्थित हँ, जो भारतका ही नहीं अपितु समस्त 
जगत्कै कल्याणके लिये अधिक परिश्रम लगे इए इ । 


. यह उनके महान्‌ प्रयासोका ही फल है कि भारतते एक 
बार फिर करवट बदली है ओर इससे प्रकट होने लगा है 


कि यदि भ्रातः का भटका सायंकालको भी घर या जवे तो 
उसे भटका इश्रा नदीं मानना चादिये । | 











~ ~ ~ ~ ~ ~ त्तलायसतन्सणत्न वल वत्र्क्लन व ल  क ा  नाासत्ल्ताायररसााणसयदरक 


 ज्योतिषशास््रका महत्व 


जयोतिष्जती 





कुक गाण्यास णा या या 1 ग लः लाय 
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एक्‌ कविने लिखा दे-- ` 1 


दूतो न संचरित खे (अकाशे); न चलेच्च वार्ता । 


पर्वा न  जल्ितमिदं न च संगभोसि। 
ठयोम्निस्थितं रवि-शशिप्रदणं प्रशस्तः 


जानाति यो द्विजवरः स कथ न विद्वान्‌ ॥ 
इसका अर्थं यह हे कि अकाशं उयोतिषोका कदं 
दव नीं धमता, न कों उसकी बात चल रदी होत टे 
न कोद पहले उसे कड देता है; फिर मी सूयं ओौर चन्द्रमा 
क अहणको उ्योतिषी कदं हजारों वषं पहले जान लेता हे, 
श्रौर बतला देता हैः वह बाह्मण विद्धान्‌ क्यो नहीं १ यहां 
पर अहण पहलेषे ही बता देने बाल्ते ज्योतिषी-व्रह्मणकी 
प्रशंसा की गहं है । वस्तुतः यह उस व्यक्गिकी प्रशंसा नही, 
किन्तु ग्रहण बताने वाते शास्वकी प्रशंसा हे क्योकि वह 
व्यक्रि जो ऊद्धं जानता वा बताता है, वह अ्योतिष शास्त्र 
द्वारा ही बताता है; तव इससे उस अ्योतिष शास्त्रका ही 


महत्व विद्ध होता हे ! ज्योतिष! का चरथ भी श्च्‌.त दीसोः , 


धात॒से चिद्ध ह, जो शरथंको पूवस ही प्रकाशित कर देता है । 

अन्धकारसें यदि प्रकाश हो जाय, तो उसमें सभी कुद 
दीख जाता हे। इसी प्रकार भविष्य भी विप्रकृष्ट (दूर) 
होनेवे अन्धक्रारमय वा धूमिलल होता हे । उत प्रष्येक नहीं 
देख सकता हे । युक्र वा युञ्जान योगौ, दतरा देख सकता 
है उखे दैवज्ञ । “अयौ तिषामयनं चत्त, ज्योतिषको वेदकी 
श्रांख बताया गयादहे । सो वेदांग होनेसे वह वेदकी 
शंख नदी, बस्कि संसारी श्यांख हे । इससे अतीत-श्यनागत 
(भूत-भविष्यत्‌) का घृत्त करामलकवत्‌ हो जाता है । बडेसे 
बडा धीर क्यो न हौ, उसकी दण्डा भविष्यतको जाननेकी 
होती हे, श्रतएव उते ज्योतिषशास्त्र वा ज्योतिषीका पञ्चा 
पकडना ही पडता हे । इसी कारण ज्यौतिषीको "दैवज्ञः 
कहा जता है । "दैवं जानातीति देवज्ञःः । जो देवः को मृत- 
अतिष्यत्‌के ठृत्तको जान जे, वह “देवक्ञ' है । 

जयौतिषके तीन स्कन्द माने जाति है- (१) सिद्धान्त, 


शरोर इस विषयमे बे यरध-प्रा्यसमानी बन 


(२) दोरा तथा (३) संहिता मन्थ (नारद संहिता आदि) 
दनमें सुख्यता गणित श्रौर फलिता विषय शअन्तर्म॑त हो 
जाता हे 1 गणित शाघ्त्र तो वादिं प्रतिवाद्विमान्य ही पर 
कड व्यक्ति फलित नहीं मानते । दस परर यह याद रखना 
चाहिये छि गणितक परिणाम ही तो फलित हे । गणित 
यदि शक हे, तो उनका परिणाम फलित भी ठीक होना 
चाहिए । ह, उसमे ज्योतिषीकी समभ भूल हो सकती 
हे । पर इसपे फलित 11 
नहींहोजाता। ` 

सुन। जाता हे किं “प° सुधाकर दह्िवेदीने जो ज्यौतिषकष 
॥ पंडित थे, पनी लडकीका वित्राह फलितानु सार टीक 
नाच कर लिया । उन्होने सलोमांति देख लिया था कि - 
इसे वधन्य-योग नहीं । पर किर भौ वह विधवा हयो 


¢ 
4 गहु । 
इसे उनको अयोतिष शस्त्रके एलितसे | 


आर्था उर गहै, 
गये । भल बडे- 

बडे ऋषि-सुनियोषि मी हो जाती हे, ¶र (0 १५ मूठ 
नहीं हो जता! सकि श्रोवशिष्ठने श्रीरासक्ता विवाह लग्न 
तथा राञ्यभिवेक-लग्न नितान्त परीक्षण करके हौ तो 1 
होगा, पर उन्है राजगहौ दोदर वनरं जाना पडा, तथा 
सीताक्रा श्रपहार तथा व्याग आ्रादि होकर उसे तथ श्रीरामको 
कृष्ट भोगना पड़ा । पर क्या इससे प रोत्तता-प्रतिपाद्क शास्त्र 
की ही असत्यता हो जाएगी १ नदीं । जेसे कि कहा जाता है 
किल रो भूल सम्भव हो सकती है। “स्वलनं हि 
सनुष्यधमै' । | {4 4: 
हमारे शजावाद्‌ (सुलतान) की एक घटना हे कि 

डा० म'हनलालकरी लङ्क बहुत बीमार हो गह थी । पांच- 
डः उ क्डरोने जिनमें एक-दो सिविल-सर्जन भीभे धि 
परस्पर त्रिचारपूवेक राय दी क्रि › रष यह्‌ द किसी 
प्रकार भी नहीं बच सकती । जिला मुजफफरगदसे एक । नाः 
नामक हकोम रहता धा , उसके पास रोगीका पेशाब त्ते जाय। 
नता था। बह श्रपने सामने रोगीक् पेशावको गिरवा 





बतने वाला उयौतिष शास्त्र ससत्य 


भे कि 





देता धा, भ्रौर दवादकी पुडय। बाकर रोगीक्ते लिए दे देता 
था । इस लड्कीका भी पेशावर वहं पर ले जाया गया योर 
उसने दवार दे दी, लडकी नारा टो गङ्कं । सभी उक्र 
डेरान ये । तब क्या इसे सरकारी समथन ब्रा डाक्टरी 
शास्त्रको दही गलत सान लिया जायगा १ 

सन्‌ १६१८ मं एक पणं सूये-अह्ण इचा चा, 
किसी भी प॑चागं उसका उल्लेख ना धा । केवल श्रीनाध- 
राक्की पमं दी लिखा था श्नोर अहणसे ए ६९ 
पू श्रोव्कदेश्वर समाचार (साघाहिकं पतन) बम्ब लिखा 
गया धा कि सूर्यग्रहण दोगा। तव क्या खसे उयौतिष 


शास्त्रे वादि-प्रविबादिमान्य गणितक सी सूखा मन 


लिया जावेगा १ कभी नहं। ज्ञानसारोपि खल्व 
सन्दिश्य कायै वस्तुनिः बडेते बडा श्ल सस्ल भी 
पुरष हो, उससे भी मूल हौ जात है, बह संशय-म्रस्त हो 
जाता है । तवर वह श्रीसुधाकर द्विवेदीजीक च पनी ही भल 
रही कि-वे अल्म-निभर रहे श्रौर अपनी भृल उस्म न 
मानकर उन्होने फलित-णास््रस्ये ही असत्य मानकर विपः 
त्तियोंको इस शास्त्र पर उपहास ऋ रनेका ्रवरसर दे दिया 
इसीलिए ाजकल कद्ध अल्य व्यक्रि मी मानने लग 
पडे है कि--“फलित शास्त्रम उतनी वै्लालिक्ता नही 
जितना #फि- इसमें जनता जन विश्वास हेः । वस्त॒त्त 
तेसा नदीं । व्यवस्थित खान ही “शास्त्रः कहलाता ह । यह 


ग्रावश्यक नदीं कि प्रत्येक शास््रक्ी प्रत्येक ब्रात सदा दी सच 


निकले । डाक्टरी, यूनानः हिकमत वा अआ्घुवद्‌ (वयक) 
ठक शास्त्र हे, परन्तु यह सभ। श्रनुभव्र करते हग कि-- 
कदे रोगो$ निदान व चिकिसा यदाद चुदियां ही दी 
जाती है, पर इते वद ढक्र, वा चय? शास्त्र अशास्त्र 
नहीं हो जाता । जवं सरकार ऋतु -परिवरतन स्ञानाधे तधा 
वक्षा टोगो, वाने हौगौ; घा कव होगी, द ज्ञानाय लाला 
रुपया ध्यय करती है, पर उर! वरल्णि।मि त फल आश 
हप दृष्टिगोचर नदीं होता, तत्र ञपोतिष-शास्त्र पर ह 
दोष क्योकर दिया जा सकता है ! 
कई लोग ज्यौतिषं परं विश्वास न रखत शा 
किसी शस्त्रको गत नहीं कहा जा संकत्ता । देते अति 
 शवारदोकी किसी मौ काले कमी नदीं रहय ६, १२ कड 
सदखरब्दिथे।से पक्ता-पतुकरे इन्द्‌ चलते रहने पर भा उयोतिषं 


उसपे 


ऽ्योतिष शास्त्रा महस्व 
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शास्त्र निरन्तर श्रपना श्स्तिष्व बनवे इए हे, प्रौर बनावे 
रगा, यही उसकी महत्ताकी कसौटी हे । कों विज्ञान केवल 
भावना या विवासे बल पर दी उिवित नहीं रहता, किन्त | 
उसमे रहने बाले तथ्य पर हौ उसका जीवन होता दे! जब 
को गणितक दो-दोके संयोगको तो मानत्ता ह, पर उसे 
फलित "चारः फो नहीं मानता, चाहे वह चारः कभी 
निष्फल भी हो जवे, तो यह उस पुरुषा ्चपना दी च्रज्ञान 
है । जिस गणितक दरा ग्रहयोगोकौ गतिविधि पता 
चलता है. ओर अहोका निण्य प्राप्त हाता हे, उससे बनने 
नाते परिणाम फलितको कों न साननेका इर कर, तपं 
यह्‌ केवल उसका अपना दुरप्रह ह हे । फल ओर प्रयोग 
सभी विक्लानसे सम्बन्धित होते है, पर उस्र विक्तानमें सफ 
लता प्रयोगकर्वाकी प्रवीता तथा सूच्स हृष्टि पर दी अव- 
लम्बित रहती हे, भल उसमें हा सक्ता हे, पर निराधारता 
नहीं । जिन वित्तानाका प्रयोगक्ते सम्बन्ध हं, उन सव्रम भूल 
की जादृ रह सकती हं । एॐ तरहकी बोमारौ परर 
सरकार समथन प्राप्त लील्यो डक्टरोकीः क्या मलग-अलग 
रा नहीं होतीं १ अलग-अलग उपचार उन नहः कहे जाते? ` 


सडिकल सादन्सकी बहुप्रचलित दवादते भौ श्या कमी 


भयंकर शरसपलता पर्ले नही पड जाती ? तवर क्या सर्छार 
उन ड।क्ट्रोके लिएमभी उ्योतिषियोकी भाति कभी मृखंता 
का प्रनाण-पत्र भस्तुत करती हे ! 

वस्तुतः जो भी विद्वान प्रमोग-सापेत्त होते है, उनमें 
श्रव्यन्त सावधानता, संतक्ता सृचमदष्टिको कमता श्रोर ` 
विज्ञान-सम्बन्धी गम्भीर एवं दीघ ्मुभवकी अवश्यकां 
होती है। परन्त॒ जब्र समस्त सरकारा-सुत्रका सन्स 
सहयोग प्राक्च करने बाले विज्ञानोमे मी भूलाको सम्मव्र- 
नाण कम नीं रहती, तव॒ जिसं विज्ञानो अचुसन्धानक्ता | 
साधन सुलम न हो श्रोर जवकति उस राजङुप्य समथेन व 
मात्छाहन प्रष्ठ न हो, तब उप्तम ङं शल रह जारू ता 
हसं कोन-सा अ्रर्चच हे १ पर दृस्ते उस शास्त्रको ही 


गलत बताने लग जाना एक अनन्तस्य अपरान है 


उयो तिषरशस्त्र काल सूचक शास्त्र ड?) वहं घ्यञ्षि व 
राट उव्थान-पतन्ञा चत्त सुए्चत करत] ह । राज्यो, युद्ध 
अथवा राज्य-क्ति आदिर्योकी बात इस शस्व हारा जानं 
ज। सक्तो हे । भविष्यकरे अनधक्ारमय प्रदशम इस शास्म 








` भिचारी (असन्दिग्ध) ञान 


(९ 


सहारे प्रवेश क्रिया ज्या सकता है । आज विज्ञानका युग दे, 


पर विश्वक्रा कोन-सा एेसा प्रगत्तिरील विज्ञान दे जो अविष्य 
की सूचना देनेकी कमता रखता हो । केवल भारतका यही 


“ज्योतिष-विन्तानः दहै, जिससे खगोलक्ी खाक दानकर 


निचित सिद्धान्ता निणंय कर दिया जाता हे। यहां 
भविष्यक्रा निय श्नचुमान द्वारा नदीं, किन्तु गणितक स्थिर 
नियमों द्वारा छ्छिया जाता हे । प्राचीन-समाधि-दयोत-कल्मष 


ऋषि खनियोने अनुभव दवारा यह सम्यक्‌ जान लिया था ` 
छि जीवन घटनाश्रकि साथ अ्रहोकी स्थिति एवं गतिका 


घनिष्ठं सम्बन्ध हे यह जानकर उन्दने वेदोंको मधकर 
उनसे उनके नेत्रस्थानौय-य्ग ज्यौतिव शास्त्रका प्रवचन 


क्रिया । च्नाज भी इस सस्त धकी परीता विज्ञ-व्यक्रि यना- 


यासन कर सकता है । 

भारतीय प्राचोन कऋषि-सुनिरयोनि शआाजङ्के दूरवीन 
रलिस्कोप आदि साधनोंसे हान होते इए भो केवल परमात्मा 
के ध्यानमं च्रामाकी एकतानता वा श्रमेद करके तद्‌ास्मक 


समाधि द्वारा धमेशास्त्र अधयास्त्र, कामशास्त्र एवं मोत्त- 


शास्त्र श्रादि बहुत शास्त्रोका इतना गम्भीर क्ञान प्राक्च कर 
लिया था, जो श्राजके बहुविध-साधन सम्पन्न भी यान्तिक -युग 
की कटपुतलिर्यो पाश्चात्य-विपश्चितोर लिए द॒लेभदहे। वे 
प्राचोन महानुभाव दूरवीकण, श्रखु-वीच्ण श्रादि भोतिक- 
यन्न्नीम विश्वास नहीं करते 
८ नहीं इरा करता । वे ्राच्य- 
विद्धान्‌ योग समाधिसें विश्वास करते थे । इसके अाश्रयसे वे 
सूच्मसं च्म, वदेसे नदे; दरस सुदूर, विङ्कष्ट-च्यवहितको 
करतलामलकवत्‌ देख लिया करते थे । उन्होने इस शास्त्रको 
स्वल पिक वस्तुनो तथ स्थूल शीत-वर्षादि तक ही 
सीति नहीं किया; अपितु उते श्राध्यात्मिक-कते ज तक तथा 
सूर्म रलाफल तक भी प्ुचा द्विया । तव केवल यह कहना 
भी ='क नदीं कि यह शास्त्र कवल ्राध्यात्मिक-जगतक्ती 


वस्तु.हे, अन्य चिद्धानोकी भाति भौतिक-जगतकी चर तु 


श । षि-सुनिरयोनि मनुष्यक्े लोकिक-पारलोकिक शीनं 


प्रकार कल्याणक प्रबन्ध क्रिया धा । 

भातिकर-विज्ञान वाते प्रयतन-जनांका विकासवाद्‌ कैवलं 
अतीत-कालको बताता है परन्तु ज्यौ तिषशास्त्रका विकास- 
वाद्‌ त, भवेष्यत्‌ वतम्रान तीनों कालोको बतलाता हे। 


थ, क्योकि इन यन्त्रोसे अ्ध्य- 


| द्ग = ऋन्न्ग्न्र गग  कलणाच्या ची 
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ज्योतिष्मती 





देख लीजिये इसके उदादर्णस्वर्प एक “अरयसंहिवाः को 
` ही, जिससे ज्योतिषी लाखों स्पये कमा रहे दँ 


। वस्ततः 
यह शास्त्र कमवाद्शास्त्र हे । हमरे कर्मा का, दमारे दैवका 
प्रकाशक दैः इसीलिए इसका ज्ञाता “देवष्ः कहा जाता है । 
हमारा ्चार्थिक श्रौर बौद्धिक वैषम्य इसी कमंवादके ारा 
सम्य बतलाया जा सकता दै । अरहोंकी स्थिति वतलाती दहे 
कि-इस व्यक्षिने पूरं जन्ममें रेखे कमं कयि थे, जिनका 


इस जन्मने इसने हस प्रकार फल भोगना हे । तव ज्योतिष. 


शास्त्र इस प्रकारके भविष्यत्‌को भी बता सकता है, जहां 
पर देश-कालसे भी अतिक्रांत अवस्था प्रष्ठ हो सकती हे। 
ज्योतिष काल्पनिक शास्त्र नहीं, किन्त ध्र व-शास्त्र हे, सिद्ध 
शास्त्र हे, सिद्धका आ्रादेश है । 

काल परिवितंनशील हे, किसी भी कालसें जो क्म क्रिया 
जाय, उसका फल अवश्य ही गना पडता है। इस 
सिद्धान्तो आदत करके ज्यौतिष-शास्त्रका श्रायात श्रा 
हे । श्रनुभवसे प्रतीत होता हे कि काल परिवतेनके क्तानमें 
अहोंकी स्थिति तथा गति अतिशयित सहायकं हे । इसीलिषु 
ज्यौ तिष शास्त्रम एतद्‌ विषयक चर्चा मिलती हे । योगद्शेन 
ॐ विभूतिपादमें “शुवनक्ञानं सूयसंयमात्‌ः (३।२६) केवल 
सूयमें संयम करनेते सारे अुवनोंका पतान माना गया हे । 


अन्य संयमं सूच्छ व्यवहित, विज्ृष्ट, अतीत, ्रनागत ` 
श्रादिका ज्ञान कहा गया हे (योग. ३।२६)-तबर सूयं तथा 


सूया यहोकरे माध्यमसे सांसारिक व्यक्रियोंका फलाफल 
ज्ञान क्यों न ही सक्षेगा ? इसीलिए ज्योतिषमें अहो 
मिलती है 


अरहोका प्रभाव भौतिक जगतमें भी सम्यक्‌ दीखता हे । 
उनसे मानसिक भ्रवरृत्तिवां तथा श्राध्याम्मिक श्राका्ताधं 
भी उदित ह्या करती है । भौतिक जगतमं हस देखते 
कि-- भूकम्प श्यादि घटनार्णे गुरु एवं शनिकी गति्योते 
निष्ठ रूपसे सम्बन्धित हँ । वृतम जो परिवर्तन होता टे, 
उसका सूयकी गति सम्बन्ध हे । श्रोषधियोमं जो परि 
वतन होता हे, वह चन्द्रगतिसे वा तिधियोंसे सम्बन्ध रखता 
हे । इसीलिए कहा जाता है कि-- इस जढी.-वृदीको इस 
तिथि वा इस कालम तोदो, अन्य समयमे नहीं । यदि 
ग्रोषधि्योफो लान वाला वैय उ्योतिषी भी हो, तो रोगियों 
रोग दूर करनेमे बहुत सफ़ल हो सकता है । इसी प्रकार 





ज्योतिष शास्वका महष्व 





ज्योतिषी वेदय भी हो आर प्रत्येक पर्षकी शारीरिक स्थिति 
कों जाननेक्ती शक्ति रखता दो, ते वह भी फएलाफल बतलाने 
मं सफलता प्राक्च कर॒ सक्ता दै । तन “सोना ओर सुगन्धः 
करी चरिताथैता हो सकती हे) 

. भ्रव्येक परमारुकी रचना वा शक्किके साथ सोर-परिवारकते 
ग्रहोंक्ो स्थिति तथा गतिका घनिष्ट-सम्बन्ध होता हे। 
उसका वै्ञानिक छार जो बहत समयके बाद उंडा होकर 


निवासङे योग्य वनाः जिखमें इसी सूयक कारण स्थावरः 


जङ्गम खष्टि इद्धं । तभी तो कहा है-- “सूयं चात्मा जगत- 
स्थुषश्च? (च!० यजु ७१४२), तवर सूययजात छध्नाम त्था 
पुथ्वीजात स्थावरजंगम व्यक्रियों पर सोर-जगत्का प्रभावे 
भीक्योंन पडे? च्धानोंका निर्माण व विनाश, वषाका 
भाव व अभाव सूयं पर ्ी निभर हे । दषा ्रादिका हमारी 
क्षि, इदमारे स्वास्थ्य आर हमारी आधिक स्थिति पर 
कितना अधिक्त प्रभात पड़ता है--यह सवेजनसखंवेदय हे । 
ध्वनि, उच्णता, प्रकाश, आकषेण, वरिय्‌. त्‌ रोर इर 
भिन्न-भिन्न शक्तियां है, यह सव सूयेकी शक्रियां दै, अर 
सूर्थसे दी चाची दै । लके गभमें प्रविष्ट इहं यद शक्तियां 
ही उव्पत्ति-स्थिवि एवं प्रलय करने बाली होती ईँ । वेन्ता- 
निक-विद्धान भी इन शक्तियोको सूयं तथा उनसे जनित 
ग्रहों मानते दै । पल-पलमं हम दन शक्रियोसे प्रभावित 
होते द ! अदोकी स्थितिके अनुसार इन शक्रियोमें उद्धिः एवं 
हास इश्ा करते दै । अपनी पनी श्यारीरिक स्थतिके अनु- 
सार उनम भिन्न-भिन्न परिणाम भी इरा करतें । 
परथ्वी, जल, वायु एवं ताप दिम परिवतंन सूयकी 
 दशाके कारण दही दोता है । भिन्न-भिन्न देश्चक्त 
पृथ्वी, जल, वायु, ताप दिका सिन्न-सिन्न प्रभावं 
भिन्न-भिन्न देश्कौ जातियों भिन्न-भिन्न पड़ा 


करता है । मद्वासी बा पंजाबी, पठान व -दिन्द्‌, यंमोजवे 


दिन्डुस्तानीक्े आआकार-प्रकारं व स्वभावादिमं कितना अन्तर 
इरा करता दै । 


मचुष्यका निर्माण केवल जन्मसे दी नहीं, परिस्थितिके | 
्रनुखार भी इश्रा व्रता है । बालकं जब्र उत्पन्न हो, तब | 
तात्कालिक परिर्थितिका भी उस पर पूणं भ्रभाव पडता दे । | 


उख समय जेसी अहस्थित्ति होती हे, उसका प्रभावे उस पर 
्मनिवाये इुश्ा करता हे । कोद जन्मसे दी राजकुमार होता 


इद कर इनसे दमारे कमेके फलारुलको प्रङूट कर दिया 


इससे अवे्ानिकता ङं भी नदीं । 


महामहोपाध्याय प° भ्रीमथुराप्रसादजी दीक्षितके 


| विक्ञानका दुत अन्य । मूल्य ४) २०, डाक _ रजिस्टरी | 
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है, कोद्र निधेन-गरहसे जन्म लज्लेकर परिस्थितियोका दास 
बनता है । मयुष्य पूवेजन्मके अपने-अपने क्के अचखार दी 
भिन्न-भिन्न परिस्थिततियोको प्राक्च होता है । उसी अव्यक्त 
कमे परम्पराको ज्योतिषशास्त्र यह विज्ञान द्वारा भ्यक्र कर 
दिया करता है । यह एक प्रसिद्ध पद्य दे-- 
परादित्यचन्द्रावनिलोऽनलद च, 
योभू भिरापो हृदयं यमदच । 
श्यहरच राच्चिदच उभे च सन्ध्ये, 
घसेङच जानाति नरस्य वरत्तम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--यह सूये-चन्द्रादि सभी पुरषोका उत्त जानते 
ह । तब इन समी पर आधारित ज्योतिष शास्त्र भी इद 


करता है । यह अहमर्डल उस फलका द्योतक भी होता है 
वाचक भी । द्योतक दीनेसे वह्‌ उस फलको प्रकाशित करता 
है, श्रौर वाचक दहोनेसे जच हस उस मह पर प्रभाव डालने 
वाली ज्योतिष-शास्त्रोक्र विविध वस्तु्योक्छो उख हके नाम 
से श्रपण करते है यथवा विविध रत्नों च घातुको अंमूही 
दिके पमे धारण करते हँ, तच उस्र महक दुष्प्रभाव भी 
प्रायः शान्त हो जाता है । तव उन्हीं यहोका शास्त्र ज्योतिष 
यदि. अरतीत्तानागत वतमान फलाषल बताया करता हे, तब 
[ क्रमशः | 





दो अद्‌थुत अ्रन्थ “उ्योतिष्मतीः कै ग्राहकोको 


घे पूस्यमें | 
भक्त खदशन नारक (हिन्दी टीका सरित, 
मूस्य २) ० डाक रिस्द्री खच ७० न्ये पेते 


(कैल्िकतहलः (हिन्दी दीका सहित, भुवद | 





खच्च ८० नये वैसे । “ज्योतिष्मतीः के आहक दोनों अन्थ 
रधं मूल्य ३) शओ्रौर डाक रजिस्टरी व्यय 8) ऊल ४) 


सेजकर ्राप्ठ कर खकते हैः बी ° पी० नदीं होगी । 
“उयत्रस्थापक्र' ज्योतिष्मतीनिकेकतनः, 
सोलन (शिमला) 


२८ | "+ | श्योतिष्पती 





मानसः म शकुन-विचार 


[ लेखक - श्री भिरीशदत्त तिवारी, एम० ए० | 


गोस्वामी तुलसीदासजीने “नानापुराण निगमारम 


सम्मतः रामचरित-मानसकी रचना की । अतः शास्त्र 
सम्मत श्न्य बातोके साथ-साथ उनमें प्रव्येक अवसर पर 
शभाथभ फलोका संकेत करने वाले (सगुन पर भी धिचार 
इश्रा दै । इस ष्टि से शास्त्रों जो खभ या श्रश्यभ लक्षण 
माने गये ड, उन्म या शशभ परिणाम देनेवाला चित्रित 
क््यागयादहे । परुषो एवं स्त्रियो भेदसते भौ शक्नमं 
भेद चलता हे, विशेषतः श्ंग-स्फुरण आदिमं । उसका भी 
सम्यक्‌ निरूपण “रामचरित मानसः सं मिलता हे । 


सवेप्रथम उमा-शम्भु-विवाह ॐ समय मंगल एवं 


शुभद “सगुन का उल्लेख मिलता है- 
लगे संवारन सकल सुरः. वाहन विविध विमान । 
होदि सगुन सगल खमग. करहि अपद्करा गान ॥ 

दस ॐ वाद्‌ जनकपुरीमें सीता दशनः के समय भगवान्‌ 
रामचन्दरजीके शुभद भ्रंग स्फुरित होते हैँ 

सो सव कारन जान विधाता। 
पररकृहि सुभद्‌ श्रंग सुन भ्राता ॥ 

ससे मंगलमय भ्रसंगकी उपरस्थितिकी पूवे-सूचना 
मिली । इसी प्रकार गौरी पूजने उपरान्त सीताजीके वाम 
अग स्पान्दतं इए- 
जानि गौरि अलुद्रूल, सिय दिय हर॒ न जाई कि । 
मञुल मंगल-मूल, वाम अंग फरकन लगे 
. इसके उपरान्त जव योध्या वरात चलनेकी तेयारी 
ष्ठो रदी थी, उस समय अनेकं प्रकारके सुन्दर सगन ही 
रदे थे-- 
चदि-चदि रथ बाहेर नगर, लागी जरन बरात । 
होत सगुन सन्दर सवदि, जो जेहि कारज जात ॥ 

दख व्याह लिये तो सारे सग॒न एक साथ दी उप- 
स्थित इष, क्योंकि वे स्व्य॑को टी सच्चा सिद्धः करना 
चाहते ये-- 

अन न बरनत वनी बराता । 

होदि सणुन सुन्दर खुमदाता ॥ 


मंगलमय, कल्यानसय, 
जनु सब साचे टोन हित अष सयुन स्क वार्‌ ॥ 


सगुनकी वस्तुपं---दधि, द्वा, 
तुलसीदल इत्यादि भेजी- 


चारा चाप्‌ बाम दिसि लेई। 

सनहुं सकल मंगल कदि दें ॥ 
दादहिन काग सुखेत स॒ुद्टावा । 

नक्रुल दरस बन कहू पावा ॥ 
सालुक्रूल बह त्रिविध बयारी । 
सघट सबा आव वर नारी ॥ 
लोवा फिरि-फिरि द्रु देखावा । 
सुरभी सनम्रख सिख॒द्ि पियावा ॥ 
मृगमाला फिरि दादिनि आद्‌ । 
मंगल गन जयु दीन्हि देखा ॥ 
छेमकरी कह चम बिसेखी । 
स्यामा बाम छतर पर देखी ॥ 
सनमुख श्रायउ दधि अर्‌ मीना 
कर पुस्तक दइ विप्र प्रनीना ॥ 
सभिमत फलद्‌तार। 


मंगल सग॒न खगम सव ताके । 
सगुन नह्य न्दम्‌ सत अआ | 
राम सरिस बरु, दलदहिन सीता । 


समधी दशरथु-जन ऊ पुनीता ॥ 


सुनि अस व्याह सगुन सव नाचे । 

छव कीन्ह विर चि दम साचि ॥ 

यही नहीं महाराजं दशरथके पास जनकजीने मंगल- 
रोचन, फल-पूले, नव- 


मंगल सगुन खगन्ध शखुहाये 
बहुत भाति महिपाल पठाये ॥ 
विबाहके य॒हतमे सगुन सजाये गए- 
संख निसान पवन वह बाजे । 
मगल कलस सगुन सम सजे ॥ 
हसी श्रकार जानकीजीक्रौ विदे समय 
सीय चलत ज्याछ्कुल पुरवासी । 








“मानस, में शङ्कन-विघार । | [ २९ 


दोदहिं सशुन खभ मंगलरासी ॥ 

सुभिरि गजानन कोन पयाना । 

मंगलमूल सगुन मये नाना ॥ 

इसी प्रकार भगवान रामचन्द्रजीके अयोध्या पहुंचने 
पर भीं नाना प्रकारके सगुन इए । 

राम राज्याभिषेक-प्रसंगमं भी राम एवं सीताजीको 
नाना शभ शङ्न इण-- । 

राम-सीय तनं सगुन जनाए । 

फरकषिं संगल अंग सुहाए ॥ 

पुलकरि सप्रेम परस्पर कहहिं । 

मरत ्ागमनु सूचक अहरहीं ।। 

मए बहूत दिन अति अबसेरी । 

सगुन प्रतीति सट प्रिय केरी ॥ 

भरत सरिस प्रिय कोजग माही । 

इहडइ सगुन फल दूसर नादी ॥ 


शास्त्रों शकने फलाफलोका विस्तृत विवेचन 


मिलता हे । पुरषके दाहिने बाहुके स्पन्दनका फलं प्रियजन 
संयोग माना गया है; पर स्त्रियोके लिये दाहिने श्रंगका 
स्पन्दन अनिष्टकर माना गया हे । केकेयीकी दाहिनी आंख 
फडक कर शपशङन बतला रही थी- 

सुनु मन्थरा बात फर तोरी । 

दादहिन आंख नित फरकड मोरी 1। 

दिन प्रति देख रात सपने । 

कहं न तोहि मोह वसं अपने ॥ 
\ इसी प्रकार भगवान्‌ रामक बनको भ्रस्थान करते समय 
लंकामें असगुन इणए-- 

कुसगन लंक अवध अति सोकर । 

श॒भाशभ सूचक शुन अनागत, अदृष्ट भविष्यकी 
सूचना देते दै-- 

अनरथु अवध आरम्भेउ जब ते । 

कुसगुन होदि भरत कहं तब तं ॥ 

देखहि रात भयानकं सपना । 

जागि करहि कट कोटि कलपना । 


इसी प्रसंगमं इस अपशकुनकै निवारणकी विधि भी 


कष्टी गयी है- 


विप्र जेवांई देहि दिन दाना । 
शिव अभिषेक करहि विधि नाना ॥ 
श्मोर फिर भरतके अयोध्यां प्रवेश करते ही खपशकुन 
होते टै 
असगुन होहि नगर पेठारा । 
रटर्हिं माति खेत करारा ॥ ` 
खर सियार बोलदहिं श्रतिकरूला । 
सुनि-सुनि हौड मरत मन सूला ॥ 
दरसके उपरान्त छीकका शुभाशुभम फल भी बताया 
गया है -- 
दीख निषादनाथ भल टोल ॥ 
केऽ वजाउ जुफाञः टोल ॥ 
एतना कहत छींक मई बार । 
 केड सुनि अन्ह खेत युहाए ॥ 
बद्‌ एक कह सगुन विचारी । 
सरति मिलि न होदि रारी ॥ 
 रासहि भरत मनावन जा्हीं । 
सगुन कड अस विग्रह ना ॥ 


इससे पता-लगता हे कि सगुन पर कितना विचार 


चलता था तथा किंस श्रकार उखा ठीक-टीक फल जाना 
जा सकत्ता चा) 

भरत-मिलन-प्रसंगस-- 

मंगल सगुन होहि सव काहू । 

फरकदहिं सुखद विलोचन बाहू ॥ 

भरतदहिं सहित समाज उच्छा । 

मिलिदटहिं रासु भिदटिदहि दख दाह ॥ 


स्नौर इसी प्रकार स्वप्न विचारकी भी चर्चा नससं 


प्राप्त होती है-- 
उहां राम रजनी अवशेषा । 
जागे सीय सपन अस देखा ॥ ` 
सहित समाज मर्त जघ खाए । 
नाथ वियोग ताप ततन ताए ॥ 8 
सकल मलिन मन दीन दखारी । 
देखी साय अन अजुहारी 
खनि सिय सपन भरे जल लोचन । 
भए सोचबस सोच-विसोचन ॥ 
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तखन सपन यदह नीक न होर । 
कठिन छुाह खुनाडइदि कोड ॥ 
असं कटि बन्धु समेत नहाने । 
पूजि पुरारि साधु सनमाने ॥ 


ज्योतिष्मती 


सिर गिरे संत सुमत जादीं। 





विहंसि बचन कटं जगति बनाई ।। 





मुकुट परत कस असगुन तादी ।। 
उसने तो जबसे सीतादरण किया तभीसे असगुन हो 





यदह तो इश्ा भगवान्‌ रामचन्द्रजीका शकुन-विचार। रदे ॑ १ 
अव देखिए निषाद्राज किस प्रकार फल वता रदा है- जव ते तुम्‌ सीता हरि आनी । | 
लगे दोन संगल सगुनः सुनि गुनि कहत निषादु ।  असगुन होहि न जत बखानी ॥ प 
मिदटिदहि सोचु हौददहि हरष पुनि परिनाम विषादु ॥ पर भुज-बल-गवे-मत्त रारण उसकी श्रवगणना | ¦ 

शरभ भरत-मिलन नदीं हा पर पूरा भविष्य-कथन करता हे-- 1 
हो गया । एकं सहस्वकी वात यद हे कि यहां “मंगल सगुन"' असगुन अमित दोदहिं तेदि काला । { 
सुना गया हे । रतः यह शकुन पक्षियों वाला ही होना गनइ न जबल गवे विसाला ॥ ४ 
चादिये । परतियोके कारण इस शास्त्रका नाम शकुन -शास्त्र चलत होहि अति असम ससंकर । भ 
पडा हे वेठदहि गीध, उडाड सिरन्द्‌ पर ॥ ती 


यहां तक तो इचा शङ्कनको गम्भीरताते अदण करने 
वालों का विचार । अब देखिये उन राचसों ्रादिकी स्थिति 
जो अभिमानवश या मृल्युवश शनक अवगणना करते द । 
सखरदूषण रामजीसे भिडने चला - 
सृपेनखा श्रागे करि लीनी 
च्मसुम रूप श्रुति नासा हीनी ॥ 
असगुन अमित हीहिं मयकारी। 
गनदिं न मृत्यु विवस सव कारी ॥ 
' श श्रौर रामचन्द्रजी रावणसे भिढनेकै लिए वानरी सेना 
^ के चते: 
हरि राम तवं कौन्ह पयाना । 
सगुन मए सुन्दर सम नाना ॥ 
जास सकल मंगलमय कीती । 


भयड कालवस काह न माना । 

कटि वजाबहं चद निसाना ॥। 

इधर रावण को शरपशकुन हो रहे दँ, उधर सीताजी 
को शम शकुन सान्त्वना दे रदे है - 

जव अति भयड विरह उर दाहू । 

फरकेड वाम नयन शर्‌ बाहू ॥ 

सगुन विचारि धरी मन धीरा । 

अव मिलिहरहिं कपाल रघबीरा ॥ 

जैसे ही विभीषणने रावणकी मृल्युका रदस्य बतलाया, 
एक साध सव अपशङ्न होने लगे-- 

सुभ होन लागे तव नाना । 

रोवदहिं खर सृगाल बह स्वाना ॥ 


तासु प्रयान सगुन यह नीति॥ बोलहि श्वम जग रति देत्‌ „त ॥ 
प्रभु पयान जानां बेदेही । ग्रमह अप मम जह-तह कतू ॥ त 
| फर किं बाम अंग जनु कदि ददी ॥ दस दिसि दाह दोन अति लागा । 


भयउ परव विचर रवि उपरागा ॥ 

मन्दोदरि डर कंपति भारी । 

प्रतिमा खवषिं नयन मग बारी ॥ 

प्रतिमा सुदि पविपात नम । | 
अरति वात बह डोलती मही॥ ` 
बरषहि बलाहकं रुधिर कच । | 
रज शुम अति सक को कही ॥ 


जोड जोड सग॒न जानकिहि हह । 
रसरुन भयउ रावनदहि सोद ॥ 
काल चस' हुए रावणने किसर प्रकार श्रपशकुनको' 
भी शकन माना तथा उपेत्ता की-- 
सोचहिं स निज हृदय विचारी । 
सगुन सयड मयंकर मारी ॥ 9 
दसमुख देखि समा मय पादे । 








ष्ट मही योगा फल कव रौर करां होगा ? # (५ ३५ 


शरोर भगवान्‌ रामचन्द्जीके खयोध्या-प्रयाण करने. 
पर--- 


सगुन होहि सन्दर चहुं पासा । 

मन प्रसन्न निमेल नय आसा ॥ 

इधर राम-त्रियोगसें शतु भरतजीको शभ. सकुन 
प्रञु-गमनकी सूचना डे देते हें । 
सण॒न होदि खन्दर सकल, मन भ्र खन्न सन केर । 
ग्रु आगमन जनाव जु, नगर रम्य चहं फेर ॥ 
कोसल्यादि मातु सव, मन अनन्द अस होड । 


आड प्रयु सिय अनुज युतः कहन चहत अव कोड ॥ 


भरत नयन अज दचिछनः फरकत वारिं वार | 


मोरे जिय भरोस दद सोई । 





सिलिहदहिं राम सगुन खम होड ॥ 

रौर भगवान्‌ रामचन्द्रजीके नगरमे प्रवेश करनेके 
उपरान्त भी भम शक्न हात रदै--- 

होहि सगुन शभ विविध विधिः 

बाजहिं गगन निसान । 

पुर नर-वारि सनाथ करि, 

भवन चले भगवान ॥ 

हस प्रकार प्रायः प्रत्येक भ्रसंग पर मानसकारने शङ्क 
नादिका चिचार किया हे! अतः इनकी सहसा उयपेक्ता-नहीं 
कर देनी चादिषु । शङनोंका कितना महत्व हे, यह 
स्पष्ट रूपसे मानसकारने स्थान-स्थान पर बतला दिया हे । 
शास्त्राचुरागि्योँको इसी प्रकार माश्भ आक्नोखे पने 


 कत्तव्याकतव्यका निणंय करना चादिष । 


रत्न ग्रहा यागका फल कव चआ्रार कह्‌। हागा 


[ लेखक --भ्री पं° कालीचरण शमां ज्योतिर्विद्‌, सनाबरद भ° प्र° | 


शष्टम्रही योगका फल कब श्रौर कहां होगा इस 
सम्बन्धमें राशि ओर अहत्वोके अनुसार यहां लिखनेसं 
आता है । मकर राशिका पर्वाद्धः भूभाग ओर उत्तराद्ध 
जलभाग है । सक्ग्रही योग तो पहल्लेसे ही रहेगा, परन्तव 


 चन्द्रमाकी प्रन्रत्ति माघ ० १३ शनिवार ता० ३ फरवरी 
६२ के सायंकालसे श्मारम्भ होगी ओौर अमावास्या रविवार 


के सायंकालीन समय तकत रहेगा, तथा इसी राश्िके पृर्बाद्धि सें 
शनि, मंगल साथ र्हैगे । मंगल उच्च एवं शनि स्वेन्नी 
होते हृष भी अस्तंगत होनेसे निर्वलावस्थामें हे, यतणएव 
भूभेदन होनेकी संभावन! प्रबल नहीं कमजोर हे । इसी राशि 


के उन्तराद्ध सँ अमावास्याक्रे सायंक्ालसे प्रतिपदाके सायं 


कालीन &।४६ तक मकर राशिके उत्तराद्ध जल भागम 


चन्द्रमा र० उु० जृ० > श० रा० रहैगे, मक्र जल राशि 


चन्द्रमा जल तस्वरप्रधानं साधसे इसी तव्वक्रा शक्र भी 
सहयोगी बना हुश्चा है पर श्रस्त टै । बुध एथ्वीकारक 


` होकर श्रस्त हे, शुरु आकारातत्व कारक श्रस्त है, इस 


` ' .र पञ्चतत्रके श्रधिपति प्र्वी (बुध) जल (चं° ०) 
तेज (मंगल) वादु (शनि) श्चाकाश (गुरू) भ्रस्त द। 


निःसत्व इए यह पंचतत्व होने वाली महान्‌ घरनाको केसे 


निर्माण कर सक्ते दै ! संभव है छोरी घटना घट जाए, यह 


बात लिखना भी श्ावश्यक है-जल वषंण, वायु प्रवाह, 
अथवा प्रचण्ड धूप पड्ने पर भी अनूप (जिस देशसं जक 
व नदियां अधिक) मिश्च (जिस देशम अनूप व जांगल 
मारवाड दशके दकिण जिले) श्रौर जांगल (जिस देशमें 
वर्षा स्वभावे ही कम होती हो) पेसे स्थलों पर देश भेदसे 
थोडी बहुत फसल श्राती ही हे । उक्र च यामलमन्थेषु-- 
धरायां वापिते वीजे सर्वोपद्रव वजितम्‌।. 
` न रोहति तदापीदं बारियोगं विना क्वचित्‌ ॥ 
धरावारि समायोगे यदा बीजं पुरोहति । 
विना तु तेजसा तत्र॒ वद्धिः स्यान्नतु तादशी ॥ 
प्रथ्वीसलिलवन्हीनां संयोगो जायते यदि । 
तदा सम्यक. न निष्पत्ति शोभने मारुतं विना ॥ 
शद्धः बीजको यदि तेयार की इदं ड् भरमिमें बो दिया 
तो वह्‌ तिना जलकै उगता नहीं, परथ्वी जले. योगसे 


उद्गम इश्रा बीज (अङर) भी तेज (सूयकी गरस) 


विना बढ़ नहीं सकता । कदाचित्‌ ष्रथ्वी जब अग्निक योगसे 





दे 


`ऽ्योतिष्मती 





उद्गम दयाञअकुरवह्‌ भी जाए तो 

बिना निष्पत्ति सम्यकसे दयो नदीं खकती । 
ठीक इसी उदाहरणे श्रचुखार अष्टमही योग॒ देखकर 

जो लोकं अनेक सम्वाद्‌ पढ़कर भयभीत हो रहे है उर्दे 


वायु (गुरू) क 


इतने भयभीत होनेकी श्रावश्यकवा नदीं हे, किन्तु समय भय- 


रदित भी नदीं कहा जा सकता, फलस्त्ररूप संभव हे चन्द्रमा 
१९० वाद्‌ श्रमावास्याके सायं कालस प्रतिपदाक्रै सायंकाल 
तक कीं न कीं जल-उपप्लवे योग करे वह भी अहोंकी 
वलाव्रलावस्था देखते शति भयंकर नदीं । कारण (मरह ० 
 शा० श्रस्त होकर मी श्रायुर्दाय देते दी है) थोडहबहुत फल 


संभव हे । चन्दमके संयोग काले दी प्रध्वीकी जगह जल, 


जलके स्थान पर स्थलकी ममि बने! 
किन्त चन्द्र योगके साय ही शष्टमरदी योगकरा फल हो 


यह बात श्माघुनिक थुगके विद्धान्‌ भले दी विश्ञानके मेदा नमे 
दौड़ लगाये, प्राचीन ज्योतिषियों ने इस भ्रकार लिखा दहेः 


तत्र देखे परे भामे पलं भिन्नं प्रदरयते । 


एक्‌ दी राधिके पुर शहर आम क्वे श्रौर देशमं भिन्न- 


भिन्न फल होता है, इसका कारण दौरा शास्नी जानते है, 
हा, देखे योगका पाक कालज्ञाने लिए लिखते ै-- 
यद्राशि संस्थं तु यज्जातं ताबद्भिर्मासक;फलम्‌ 
जिस रािकी जिस संख्याय सहयोग बने उस राशिकी 
सङ्ख्या प्रमाण महीनों फल दो जाता है । श्रचुभवको 
दष्टिसे सम्बत्‌ १६५६ मै कारिक शदी १३ से मागंशीषं 


दी 4 तक्र १८ दिन गोलयोग बना था। चन्द्र योगसं 


फल मानने वालक नते मागंशीषेमे दी एल हाना था 
परन्तु यषादसे कछातिक तक चयानक दुभि पड़ चुका था । 


बृशिचिक राशि पर होनेसे ८ मासक्ती श्रवधिमें फल हरा । 


ॐ १ 


दूसरा उदाहरण सम्बत्‌ १६६० के माघमें बना तव भी 
मकर राशिसें होने नाते १० मासकी श्रवधिसें ही विहार 
देशमें दघरना घटी थी, इस प्रकार संवत १8५६ व १६३० 
की घटनके अनुसार यह फल माघको ३२० फे पव या३० 
अमावास्यातक दोना संभव हे । इस वधं यह योगफल 
रसे शौर कहां करेगा यह समय बवतल्ाएगा । 

“राजानो रविशीतगूः सूं चन्द्रमा राजा माने गये देँ 
श्रौर विह ब ककं राशियां भी चऋछूरः सोम्यः सिद करर 


कलौयं श्रधान नौर ककं सौम्य नरम स्वभाव वाली हे । अतएव 





ककं सिह राशियां भी राज्य सत्ता शणसनसे सम्बन्ध रखती 
है, यदि किसी पुरुषके या स्त्रीक सिह या ककं राशि १५यें 


स्थान पर जाकर सूयं चन्द्से युक्र होकर भित्र अरहसे दष्ट होः 
जाए तो वह ग्यक्रि प्रकाशे आये तिना नहीं रहता । क्दा- 


चित्‌ इन राशियों पर पाप अर्हाकी दष्ट बाहुल्यता.श्रा जाए 


श्रथवा पाप ग्रहोके योगकी संख्या श्रधिक हो जाए श्चथवा 
ये दोनों अह नोच राशि नीच नवांश श्रा जाएं तोडउस 
ग्यक्रिको शाशकीय रटे बखेदे या सुकदमेवाजीम पड्कर 
श्रनेक्‌ प्रकारकी उलमनोमे फंसकर दुःख भोगना रही पडता 
है । 

वैसे ही ककं सिंह राशियों पर॒ जब-जव पापग्रहोका 
दष्ियोग या. संयोग बना तव्र-तव अरहोफे बलावलके थचु- 
सार शाशकवगमें क्तोभ-युदाकांक्ता 


इद है । 


उदाहरणाथं सम्वत्‌ १६७४ में ककं राशि पर € मरह ` 


श्रये, मकर राशि (भारतकी राशि) को देखा उस कालमें 
कांग्र सके आन्दोत्नसे श्रःम्रज सरकारने परेशान होकर 
स्वराज्य देनेका श्राश्वासन दिया श्रौर यदी योग दूसरी बार 
सं° २००४ में ककं राशि पर ‰ अह साध इए तब श्रमजी 


राज्यकी जइ भारतसे उखडढी श्रौर॒कांग्रं सके रज्यसे स्वे । 


सूर्योदय इश्रा । 


५ 


मकर राशिमे सक्षग्रही योग संवत्‌ १६६० म वना । कक ` 


को देखा, ककं राशि चीनकी है, मकर भारतकरी हे, परिणाम 
चीन भारतम मत्री थी बह खतम हुं । चीनने भारतके साध ¦ 
जो व्यवहार किया वह दूसरी बार २०१८ फे श्ष्टग्रहीके 


यह पहले भारतके साथ मत्री भंग करके द्वेषी बन गया प्रव्यक्ञ्‌ 


उदाहरण दे । 
हस वषे २०१८ की पौषी पृणिमा व माघ क° प्रति- 
पदा व द्वितीयके पूं दल तक ककं राशिस्थ पूणं चन्द्रको 


युद्धकी त्य्यारियां 


~ क 0 7 


मंगलकषे ्रतिरिक्र सभी मरह पूरणं दृष्टिसे देखेंगे, इस योगसे 


युद्धो प्रोष्साहन देने वाला पृथक्‌ रहता है भौर माघी 


ञ्ममावास्यकरे दिन बनने वान्ते श्रषटम्रहीयोगमें रब्यादि शन्यन्त 


करतु सहित ्राठ रह एकत्र द, इन रद गणका महासम्मे- 
लन धीरे-धीरे बल पकद़ता हा भावी षड्ग्रदी च सपतग्रही 
योग कालके निर्माण होने तक मोरे रूपे दष्टिगोचर होगा 
क्रौर ठंडा लोहा गरम लोहेको काटता दे इस भकार नरम 


` [~ ~ ` "का मय = कः म 


॥ ज्वराः 


भष्टम्रही योग-१६६२ 


दल गरम दलक्ो पने व चेस्वमें ले ्राएगा । 

हमारी उसे तो यदी निष्कषे निकलता हे कक-मकर 
राशियोके अधिकारसं रहने बाते मचष्य मनोर देश दही इस 
संघे ऊपरिणाम खुपरिणाम भोगनेफे अधिकारी बनेंगे । 
या इस समय से वातावर्णोका निर्माण होगा या बीजा- 
रोपण होगा जो आगे चलकर इन देशोंकी राशियों पर 
श्रपना वचेस्व दिखाएगा 1 

ग्रहयोगोका फल सदा एक समान नदीं होता । प्रस्यन्तसे 
एक नाम राशि वाते देश शर कस्ये व मचुष्य. भिन्न-भिन्त 
प्रकारसे अनुभव करते देखे जाते दै, इसका कारण होरा 
शास्त्री जानते दं । 

यहां पर॒ कक योग॒ फलित जयोतिषका सस्य होकर 
मी भिस्न-भिन्न रूपसे सव्य सिः होता देखता ह उसको 
दिखाता हू -- 

पञ्चमस्थो यदा शुक्रः भोमयुक्तोऽबलोक्रितः। 
तद्धर्वं विजानीयाद्‌ गं पुत्रसयुद्धवः ॥ 


| ३३ | 


वषं ऊुरडलीरे पञ्चमस्थ श्क्रको मंगल देखे तो उस 
वपं पुन्रोद्पत्ति निश्चित दोती हे तदपि अनुभव इस 
प्रकार है-- | 

१. खदि पहल्ञे वषे गभ स्थिति रही होतो इसी वर्ष 
पुत्र जन्म लेता हे । | 

२. इसी वषं गर्भ स्थिति रहकर इसी वषं पुत्र जन्म 
होता है । 

३. कभी-कभी जिस चरं योग बने उस वषे गभं रद- 
कर उससे गामो वर्षं पुत्रोस्पत्ति देखी गद हे । 

४, . कदाचित्‌ श॒क्र (वीर्यकारक) निवल हा तो कन्या 
जो जन्न लेती है । इसी प्रकार षड्मदी-सपतमर्दः च अष्टमहीके 
म्रोग राशि स्थिति श्रौर बलाब्रलकै भ्रमाणलुसार शिस्न राशि 
पर योरा बने या जिस राशिको देखे उस स्थल ऊपर शभ- 
अश्म घटना घटती दै । इतिदिक । मध्यपरदेशमे आनेवाली 
फसल जवारकी श्रच्छौ दीखती हे एवं शारदीय धान्य 
सुरक्षित नदीं रह खकतेगे । 


श्रष्टमरही योग-१९ ६२ 


[ जेखक-श्री पै० हंसराज शर्मा उ्योतिपाचारय, लधियान। | 


दितद्क २ फवति १६६२ दंस्वीको सायं ५ वनरर 
४१ सिनट पर चन्द्रमा मकर राशिमें प्रवेश करने पर अष्ट- 
ग्रही योग बनेगा, जो &€ फरवरीको शामकै ८ बजकृर 4८ 
मिनट तकत रहेगा, यह ककर लग्ने शरू होकर ककं लग्नमें 
ही समा होगा । | 

मेरे विचारमं अष्टग्रही योगको केवल दो दिनके लिये 
ही सीमित कर देना ञयोतिष विद्ये श्रनुसार उचित नदीं । 
क्योकि चन्द्रमाक्रे साध आने पर जो मह्ानता अष्टम्रहीको 


पराप्त होगी वही विशेषता बिना चन्द्रमके सषग्रही योगको । 


प्रा हे । सकभरह्ौ योग २४ जनघरीको' सायंसे शरू होकर 
8 फरवरी की सायं तक रदेगा, यद भी ककं लग्ने दी 


शुरू दोगा श्रौर कक लग्ने ही समश्च होगा । इस प्रकार 


्र्टम्रहीका प्रभाव न केवल ३ फरवरीकी साये ९ एरवरी 
की सायं तकं ही होगा श्रपितु २४ जनवरीकी सायंसे 
ज्ेकेर & फरवरीकौ सायं तकत होगा । 


जहां तक सतम्रही योगका सम्बन्ध हे पदले भी देखनेसें 
श्राया है कि यह सदा ही नेष्ट प्रभाव करतः रदा है । १६ 
जनवरी १३२४ कों भी स्म्रही योग दी था, जिसके प्रभावसे 
बिहार, बंगाल तथा नेपाल में भूकम्पसे भयान विनाश 
इसरा बा, रौर जहां तक रम्रही योगका सस्बन्श है यह 
योग हुत कम सुनने आया हे, यह मदामारतकरे समयमे 
भी श्राया थां न्नौर इस योगसे पदल्ते बिद्धान श्पने उच्चतम 
शिखर पर था ओर अआजके रेकी श्रपेच्ता कटी अधिक 
शक्रिशाली राकषैट श्रन्तरिचसे णके गये धे, उनमें से भीम 
द्वारा हाधियोका श्रन्तरिक्ते भेजे जानेका विशेष रूपसे 
उल्लेख छया ग्या है। इसके ` ्रतिरिक्र अग्निवाण तथा 
वारुणास्त्र भी विशेष राके ही थे जिनके दवारा संसारके 


` किसी भी भागते ग लगा जा सकती थी चनौर पेदे ही 


राकेगोॐ प्रयोगे पाड, मदानीं तथा रेगिस्तानोमं धरती 
से इच्छापूर्वक पानी निकाला जाता धा छर वह भी सदा 





२] 





छै लिये । पानीके यह फरने श्राज आ भारतम अधिकतर 
वाणगंगाक्रे नामे प्रचिदः है । पंजाब चण्डीगद्‌ के निकट 
पंजोरक़े स्थान पर पानके फरने भी उसी समयक्े पाण्डवां 


दवारा बनाये इह न केवल यह फ इन राक्षे द्वारा 


अग्निया जल ही प्राप्ठ करिया जाता था, इन काप्रयोग केवल 
युद्धके उदं थ्योके लिये च्या गया । महाभारत तथा 
रामायणका इतिहास इस बातका सादी है किं उस समयसे 
एेटमी शक्रिसे मानव भी पैदा करिये जा सकते थे, रामायण 
मे ऊशका जन्म ओर मदामारतसें कणेका जन्म इस वातकर 
प्रमाण थे । परन्तु महाभारते चष्टम्रदी योगङ्ञे पश्चात्‌ हस 
विज्ञाना सवेनाश इुश्रा श्रौर इसका इतना विनाश हरा फ 


यह सत्र एकत स्वप्ने बनकर रह गया मौर टेलीविजन द्वारा 


दंखा तथा सुना गया युद्धका संदेश गीताके स्पे श्राज भी 
विराजमान है जिस सामने संसार च्राज भी श्रद्धासे सिर 
सकता हे । परन्तु श्राज हम इतने निर्बल हो गये कि कर्णं 
या ङशके जन्मङ्तो घटनाश्रोको दम सभ्यता या समाजके 
पतन या इस भागकरो मिथ्या भी कहने लगे । यह कभी 
नहीं सोचा कि यदि शरान गायको टीका लगाकर बच्चा 
जन्म ले सकता है तो उस समय छऊुशका जन्म ऊशातसे रौर 
कषक जन्मन सूयक छ्िरणोपे क्यों नहीं हो सकता थ] ! 
न यह योग ०६२ वर्षे पश्चात श्रा रहाहै 
क्यार श्रीकृष्णो परमधाम पधारे ५०६२ व्षं॑हो चके 
है । इसके थरतिरिक् यह योग ऊद समयक्ते लिये लगभग 
१००० वषं पहले (११८६ हैस्वी मे) मी बना था, तव भी 
र्त पर ्क्रमणक्ारियोंसे भारी हानि हृदं थी, यह योग 
या राशिमं बना था ्रौर असोज मासे था उस समय 
भारत पर सुदम्मद्‌ गौरी तथा ऊुतुबुहीनके आक्रमण शरू 
इए थे शरोर “्रसोज बलिया" फै नामस भारी वर्षा वथ। 
नदिर्योसं बाठसे भी मारी हानि इदं थी । 
अवर भो यदि ध्यानसे देखा जावे तो भारतं तो नदीं 
भरन्तु संसारमें महाभारतका इतिहास फिर ्पनेको दोहराता 


दिखाई पड़ रदा है ! उस समय संार दो धमि बया दूश्रा 


धा जो कौरवो तथा पांडवोकि नामते विख्यात धे ओर लग. 
भग सभौ तटस्थ देश भी एक एक करक इन धडा सम्म 
लित हो गये थे । भक्ते ही विजय पांडवोने पराच की परन्तु 
तना सवना हा कि चह. उच्चतम शिखरका विक्तान 


्योतिष्मती ` 


को प्रभाव करगे योर 


अपनी द्ल्यु श्राप मर गया । चाज भी अष्टमही योग श्राने 
से पडले एक बार फिर उसी भ्रकार परमाणु शक्रिका प्रयोग 
। 

धा प्रदृशन क्रियाजारहादहं। वैसेदही रके तथा मानव 
ख्न्तरिच्मं सेने जा रहे हैँ जसे उस युगसें धे । आ्आन भी) 


संसार दो धड़ामें बट उुका हे, क पश्चिमी शक्रियोका धडा 
हे ओर दृसरी श्रोर कम्युनिस्याका श्रौर तटस्थ लोग भरसक 
प्रयत्न कर रहे हं कि यह संकट फिंसी न किसी आति रल 
जवे, क्या यह सचमुच टल सकेगा १ यह महतवपरण प्रश्न 
हे श्राज हमारे सामने । | 
श्र्टग्रही योगक्रा फल बहत कम अन्थोमे मिलता है ॥ 
बहुत से अन्था में गोलयोग (दः यह), विना शक्रे गोल 
योग, सप्षश्रही योग श्रादिका उल्लेख ते बहत स्थानों 
पर क्रिय! गया हे, परन्तु अष्टग्रही योगका नदीं । सेने पिद्ध्त 
ञ्राठ वषंसे मारतक्े प्रयुख स्थानों की यात्रा मी इसी उदेश्य 


से कौ श्रौर छोटे तथा बदे, हस्तल्तिखित तथा ्रन्य अन्धो ` 


का निरीक्तण चक्रिया, परन्तु चण्डलेदरवर नामकं मन्थ 
अरतिरिक्र कदी स्पष्ट स्पते एलादेश नहीं मिला । इस मन्थ 
मंभीजो लिखा है उसके श्रचुसार इससे युद्ध, भूकम्प 


बफत्रारी, भरो, तूफान, भरी वर्षा, भीषण शरदी, महा- 


मारी, भीषण रोग, जलसे दानि, नदियों जल प्रवाहं 
श्रादिसे काफी विनाश कहा गया है । 

कुदं अन्धोके श्रचुसार इन अहोका मिलाप केवल १ ‰ 
श्म शके अन्दर कदा गया हे, यदि इसे स्वीकार किया जाये 
तो केवल सूयं, बुध, उदस्पति, शुक्र तथा क्तु ही २ फरवरी 


जाच्रमा । 


सरकारके मौसम विभाग (11९16110108168] 


12607161) क बारेमे तो सुभे क्न नदीं कि वह्‌ ` 


इतने समय पहले भविष्यवाणी कर सक्षि या नहीं परन्तु 


ज्योतिष विके श्नुसार यह एक तथ्य दहै कि यदि. 


मंगल सु्ेसे पी दो ओर ब्रहस्पति शकं तथा 
चन्द्रमा निकटतर हौं तो बह दिन उस तुका 


श्धिकतम टरा दिन होता दै । अर्थात्‌ वसन्त ऋतु हो ` 


तो बसन्तका, भ्रीष्म हो तो भीष्म तुका, शरद ऋतु 
हो तो शरद तुका, आदि चादि । इसलिये अन्य 
प्रभावोके साथ-साथ यह भविष्यवाणी पूरे विश्वास शौर द्द्‌ 


८ फरवबरीकरो चन्द्रमा भी निकट भाः 
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 निश्चयसे की जा सकती दै किदे फरवरीसे ५. 








श्रष्टयरही योग-१ ६१२ 





फरवरी १६.६२ तक भारी वषां होगी, सीषण सर्दी 
होगी; ओर इस ऋ्तुका न्यूनतम तापमान इसी 


दिन होगा; आंधी तथा तूकानसे मी.दानि होगी, 


पेर्के टूटने ओर टीनकी छर्तोके उडनेका पूरापूरा 
योग हे । 

षटग्रही योग मकर राशिमें वन रहा है जिसे श्रंमं जीमें 
1107016 9 8116010 कते है । परन्तु यह ककं 
लग्न शरू हो रहा है इसलिये इसका अधिक प्रभाव कके 
राशि पर होगा श्रौर ककं रेखाक्े स्तेतो पर इसका नेष्ट 
प्रभाव श्रधिक होगा जिसे {1707010 ° (व्ा८्ला कहते 
हं । इस श्ष्टय्रही योगसे प्रलय या महाप्रलयको भविष्य- 
वाणी करना यथाथ नहीं, क्योकि प्ध्वीकी श्रायुके बारेमे 
जो कहा गया ई वह इस प्रकार है छि कलियुगके ल 


४,३२,००० व्षं॑दैँ जिनमे अभी तक केवल ४०६२ वषे | 


ही व्यतीत इए है शरोर लगभग चार लाख सतादस हजार 


वषं बाकी है, इसलिये सर्वनाश तो न दोगा श्रौर अष्टम्रही - 


योरकरे पश्चात्‌ भी संसारका श्रस्तित्व इसी प्रकार बना 
रहेगा । 

गरष्टम्रही योगक्ता प्रभाव निस्त देशो पर दही धिक 
होनेकी आशा है--च्ररवब देश, अक्रीकी देशका उत्तरी 
भाग, क्यूबा, मेक्सिको, ज्ञजीरा व ह, हांगकांग, ्दासासे 
सानपो तकका त्त त्र, कलकत्ता निकट पुरीका तट्वर्ती तते च, 
देवका इलाका, विहार, गुजरातकता ऊच भागः लजीरिया, 
मोरक्कोका कःफी भाग, बमाका ऊं भागः ऊेलेफोनिया, 
नेपाल श्नौर भटान रादि । इससे प्रगट दोता हे कि उत्तरी 
भारतम काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचलप्रदेश, उत्तर- 
प्रदेश श्रादिमे भीषण सर्दकि अतिरिक्क श्रौर क्रिस प्रकारसे 
हानिकी कोद संभावना नदीं । यद्यपि पुरी के निकूट तयवर्ता 
्ेत्रमे ऊ श्रदल-बदलकी श्राणा हे, था तो समुद्र स्थान 
दोढ़ देगा या कंच तथ्वर्ती त त्र हद़प कर लेगा । | 

युद्ध की श्ाशंका , कम दै, परन्त॒ इसमें मंगल उच्चका 
है ओर शनि अपने घरक स्वामी दै तथा कैत साधसे दे 
इसलिये युद्धको भी दप्टिसे ओ्ओोकल नहीं का जा सकता । 
जहां तक भारतका सम्बन्ध. है उसे पाकिस्तानी श्रोरसें 
श्रधिक भय नहीं होगा, श्रषितु चीनकी श्रोरसे आक्रमणकी 
सम्भावना है । श्नौर जदं तकं विर्व-युदका सम्बन्ध स 


[ ४९ 





इसका निर्णय १९ जनवरी चौर २४ जलां मध्य होने 
वाली घटनाय ही करंगी । अष्टमहीका नेष्ट प्रभाव भी इस 
समयसे ही शु होगा फिर भी अधिक सम्भावना भूकस्प 
श्रौर प्राकृतिक विपत्तियोंकी हे । सरकारें परिवतेन, प्रजामें 
श्रशान्ति, यातायाते साधन अस्तव्यस्त हो जवेगे । इससे 
पहले भी जब अष्टमही योग बना धा तो प्रजाको इधर- 
उधर भागना तथा परेशान होना पडा था श्रौर महाभारतसें 
सी विनाशका सामना करना पडा था, इसल्यि आज भी 
ञ्रट्रही योगको बिल्ल दी दष्ट श्रोल कर देना उचित 
तथा यथाथे नदीं । | | 

भारतक्े गामो चुनाव भौ एरवरीके अन्ते करनेकी 
घोषणा की गहं है परन्त॒ अष्टग्रदी योगकै प्रभावसे यहं चुनाव 
स्थगित हो जानकी भारी सम्भावना दे । ` । 

इस श्रषटमरही योगका फल हमारे ऊच भारतीय नेताञ्चा 
के लिये भी भ नदीं, यह्‌ अह योग जहाते मोल योग बना- 
कर श्रपना भ्रमाव शुरू करता हे अर्थात्‌ १६ जनवरीस ही न 
केवल भारतीय नेताश्रोने लिये अपितु ककं रेखा तथा मकर 
रेखक दशके नेवारे लिये भी नेट रहेगा । 

्ेसे तो वृहस्पति नीच राशिमें अच्छा नदीं कदा गया 
ग्रोर यह हर ५२ वर्ष पश्चात्‌ इस राशिमै राता हे, परन्तु 
इस बार शनि साध हे जो इसके नेष्ट एलको अधिक करता 
है, एक वात जिसका उर्लेख करना चआरावरयक है वह यह ~ 
है कि इस समयमे वरहस्पति प्रध्नीके निक्रदतर रहेगा ¦ 


चौर मंगल जो य॒द्धके देवता कहलाते है (७०५ ण 


08) प्रथ्वीसे दूर रहता हे । शनि भी ष्रध्वीसे कफो 
निकट ही रदेगा, इसत्े चोरी, लृदमार, इत्या घटनाय, 
रिश्वत, अष्टाचार आदिमं ठि होती दे ध्यक्रिगत रूपसे 
यहं योग वष, मिथुन, कके, तुला, मकर रौर कुम्भ राशि 
वालक लिथे नेष्ट रदेगा । जिन श्य्रियोका जन्म श्रवण 
तथा  धनिष्टा नक्तम इरा हो उनके लिए यह सवे अधिक. 
नेट प्रभाव करेगा, अन्य राशि वालो लिये कम, यद्यपि 
सर्दी वषा प्रादिते हानि श्चन्य राशि वालको भी होगी । 
युद्ध इस योगके पले या पीदधे भी हो सकता हे । यदि 
यह शर इश्रा तो जैसा भ्राम लोका विचार हे कि यहं 
कुच दिनों दी समाक्च हौ जायेगा, एस नहीं होगा, बल्कि 





३६ । 


दिसम्बर १६६३ तङ वदृता ही जायेगा शओरौर अप्रेल १६६ 
तक इसका अन्त न होगा; यदि १३६२ तक युद्ध न इरा 
तो इसके रागे इस योगके प्रभावसे युद्धको आशंका न 
रहेगी । 
इस अह योगका श्धिक्‌ प्रभाव विदेशों पर होगा श्रौर 
इसी दिन अर्धात्‌ & फरवरी १६९६२ को सूयंयरहण भी 
होगा-जो वषिदेशमिं ही दविखादं देगा 1 चरिरेनक 
शाही खानदान, जापान श्रौर ररानके शासकोके लिये 
रूस, जमंनो, पोल्ेखड, उत्तरी अफरोका, लाश्रोसक्ते 
लिये यद काफी ने प्रभाव करेगा, इसके विपरीत अमरीकी 
के प्रधान श्री केनेडीके लिये यह वषं काफी अ्नच्डा सिद्ध 
होगा । भारत पर श्रक्रमणक्ा भय पाकिस्ताने नदीं अपितु 
पाकिस्तानको यदि कों देश प्रभावित करने वाला है तो वह 
 च्रफगानिस्तान दे, पाकिस्तान रौर अरफगानिस्तानके सम्बन्ध 
अ्यन्त रौर सीमास्रे अधिक खराब हो जायेगे, इस प्रकार 
ज्योतिषका प्रारम्भिक शित्तण ` 


श्योतिष्मती 





यदह मोर्चा भी परिचमी देशक ध्यानका केन्द्र बनेगा । 
श्राश्चयं न होगा यदि इन देशका प्रभाव दूसरे देको 
भी अपनी लपेरमें ले ले। भारत को ्रधिकं भय इसकी 


उन्तरीःपूर्वी सीमासे हे जहां तक इसको श्रपना ऊध तेत्र 


भी हाधसे जाते रहनेका योग हे । इसलिये भारतको चीनकी 
आआक्रमणकारी नीतिक्रा तथा विध्वंसक कार्योका सुकाबला 
करनेके लिये उचित उपाय तथा रत्ताका ध्यान आवश्यक 
होगा । 

जनताको व्यक्रिगत ङपसे तथा संस्था््रोको संगरित 
ख्पसे यथाशक्ति सुद्रयक्त, नवग्रह, चर्डीय्, नवचण्डी, 
शतचर्डी, सहल चण्डी, श्रखंड नाम संकीतेन, गायत्री जाप, 
शान्तिं पाठ तथा प्राधना रादि श्रवश्य करनी चाहिए । ये 


शभ कमे शान्ति तथा कल्याणक्रे माग हँ, इनको अपनाने 


से अवश्य ही सवेशक्रिमान्‌ प्रसं कल्याण तथा रक्ता करने । 


* ~ 


्रनभव सिद्ध योग 


[ लेखक -- धी पं परमानन्द ज्योतिपक्ञ, एूलिया कलँ (राजस्थान) ] 


ञयोतिषं शास्त्रं अरन्य श्तत्रोकी अपेन्ता सर्वोपयोगी एवं 


भव्यत् है । सूयं-चन्द्र तारकी नियमयुक्र गति-विधिको देख- 
कर किंस मानवमें श्ाश्चयं एवं निक्ञासाकी तरंगे नदीं उरती । 
क्योह्ि चन्द्र हास-विकल, दिवारात्री, सू्य-यदण, चन्द्र-्रहण 
` तथा अके उद्यास्त आ्रादिका निश्चित समय पर होना 
किसी कद्र कम महस्वकी घटनाय नहीं हैँ । अरहो ॐ उदयास्त 
तथा गतिविधिकरा प्राणी-मात्र पर प्रभाव पडे विना नहीं 
रहता । इन बातोकौ गति-विधिक्रा विचारं करना तथा उनके 
परिणामका निरूपणं करना ही ज्योतिष्रका विषय ड । 
ज्योतिष विषय सुख्यतः तीन (पिदधाति, संहिता एवं होरा) 
भागास षिभक्र है । इन्हीं तीन श्रंगों पर ज्योतिष-दास्त्र 
्रधिष्डित है। इनमें होराशास्त्र श्र॑तगंत, प्राच्य ऋषि- 
नियो श्यहेनिश परिश्रम साध्य जो-जो योगफलित 
कसौटी पर सही एवं खरे उतरे दै वे पाठकोके लाभार्थं 
सेवापण दै । | 


, धनवान्‌ योग 
(4) धरन स्थानका स्वामी जिस जगह अधिष्ठित हो वहां 
से द्वितीय स्थानक्रा स्वामी एवं लग्नेश यदि केन्द्रमें श्रा जाय 
तो धनयोग । (२) स्वगृदी मरह यदि शम स्थानो चार 


जगह अव्रस्थित हो तो धनयोग । (३) लामेश तथा. धनेश 


का योग दैन्द्र तथा त्रिकोणमें हो तो धनयोग । (४) लाभ 
स्थानम शनि गया हो तथा बुध कहीं भी हो किन्तु कक 
राशिका हो तो धनयोग । (६) श॒क्र, शनि, मंगल एवं 


राहका कन्या राशिमं जाना धनयोग । (६) धनस्थानसें 


ब्रहस्पति होवे एवं वह शुभ ग्रहोसे दष्ट हो तो धन योग । 
(७) लाभ स्थानं लग्नेश गया हो तथा धन्त लामेश एषं 
लग्नेश हो तो धन योग । (८) धन स्थानत यदि धनु राशि 
हो तश्रा उसमें बुध, युर एवं शक्रम से दो अह अवस्थित हो 
तो धनयोग । (8) धन स्थानें भ अह गये हों तथा साधं 
ही उन शुम रहकर साथ लग्नेश भी हो. तो घनयोग। 








अनुभवसि योग (0, / | [ $ | 


(9०) पंचम स्थानसें श्पनी राशिका शनि गया हो तथा 
लाभ स्थानम पनी राशिक्ाङध हो या ्रपनी राशिका 
नहीं भी हो तो भी धनयोग । (११) दशमं स्थानें लग्नेश 
हो एवं सूयं लगनमें शभ होसे च्छ होया युक्त श करके 
भी गया हो तो धनयोग । (१२) लाभेश केन्द्र या त्रिकोण 
गत दो, साधं चहस्पत्ति भी गया हो तो धनयोग । 

उपरोक्त योगय जो अह धन स्थानसें स्थित या धन 
स्थान से सम्बन्ध रखते हैँ वे अपनी दंशा अन्तदेश्ाे धन- 
योगकें प्रबल बनाते हँ । 


स््रीभाव योग 
(१) लाम स्थानें दो सोस्ययह हों तो द्विभायायोग । (२) 

छरहस्पति स्वनर्वाशका बली हो करके होतो द्विभायायोग । 
(३) ्राठ्वें भावमें शनि हौ तथा सातधं स्थानम मंगल गया 
हो तो द्विभार्यायोग । (४) सातवे स्थानसें बहुपापी महसे 
द्विभार्यायोग 1 (५) लग्नते अष्टममें लग्नेश गाया हो तथा 
सातवे भौम-चन्द्र हो णवं इनसे सक्षम शक्र गत होतो 
द्विभार्यायोग । (६) सातवें स्थानक स्वामीसे तृतीय स्थानें 
बलवान्‌ चन्द्रमा जानते द्विभार्यायोग । पांचवें या नोवे स्थानोमे 
बलवान सतेश एवं लामेश हो या एक दू्तरेको पृण दृष्टि 
सम्बन्ध करते हों तो द्विभार्यायोग । (=) बलवान्‌ खक्र- 
चन्द्र एक ही स्थान पर स्थित हो तो द्विभार्यायोग। (६) 
जुध यदि साततं स्थित हों तथा शभग्रहो से दष्ट होतो 
द्विभार्यायोग होता है । | 

लातवें स्थानं पर जितने अह उच्च एवं सौम्य हों तो 
उतनी ही स्त्ियोसे प्रायः विवाह होता है । (२) यदि सतत्र 
कोहं अड गया ष्टौ तथा शक्र साधं जितने भौ मरह जाय 
उतनी ही स्त्रीप्राप्तिकारक योग बनता है। (३) सातवे 
स्थानं पर नितने अह शयुभस्व॒क्लिये दृष्टि सम्बन्ध करते 
उतनी ही स्त्रियां जातके होती है । (४) सम स्थान से 
यदि बलवान्‌ होकर मंगल, चन्द्रमा, सूयं; करमशः जाच ता 
सात, दश एवं छः सित्रयोसे सम्बन्ध होकर रहता हे । | 

डपरोक्र योगोके साथ विवाह वषं ज्ञान श्रधोलिखित- 
नियमसे करेगे । (9) शक्रपे अथवा चन्दमासं सक्तम्‌ 
स्थित जो राशि संख्या हो उसके तुल्य वषमे विवाह होता 
हे । श्रथवा उखत ५२ की संख्या ओौरं मिलाकर जो संख्या 
होवे वेह विवाहं वधं संख्या होती हे । कभी-कभी वहं वष 





संख्या नहीं मिल पाती है त्तो उस ससय चन्द्रमासे या 
श॒क्रसे जो मरह सक्षमहोया पूणं दृष्टि देता हो तो उस 
ग्रहे वर्षों या उन वर्षोमिं ५२ युक्क वर्षो तस्य अवश्य दी 
विवाह हो जाया करता है । (२) शरष्टम, सक्षम एवं लग्न 
के तीनों भावो स्वामि्योके नवमांश संख्याको चारसे युखा 
करने पर भी विवाह वषं संख्या निकल जती हे । शतः 
सभी ओरसे मिलाकर विवाह वषे एवं भार्या संख्या नियत 
कीजिये । निसं 
वृत्ति निणंय ज्ञान 

चृतति निणेयमें यड देखना आवश्यक दहो जाता है कि 
लग्न, चन्द्रमा एवं सूयेमं से जो अधिक बलवान्‌ हौ उसत्ते 
दशम स्थानके नवांशाधिपतिके सदश ही ब्रृत्ति निणंय कीं 
जाय । श्रत: इस सम्बन्धसें इते जो शास्त्रीय अनुभवं हश्रा 
वह नीचे दिया जाता हे । 

सूयं --यदि नवांश राशिका स्वामी रति होतो वेय 
डाक्टर, कम्पाऊण्डर, मेडिकल स्टोर विक्रेता, सोना-मोती 
उनी वस्त्र, गायन वाद्यादि यंत्र विक्रेता, अरतर-तंल 
विक्रेता, घी, राड आदिः षट्रसोके व्यापारसे, घास-लकडी 
विक्र ता, हास्यपुणं मनोविनोदीय खेलों, समस्त प्रकारके 
अनाज चिक्रोता श्रादवि चीजोंसे जीविकोपाजेन करने वाला 
जातकं होता हे । 

चन्द्रमा-- यदि उक्र नवांशाधिपति चन्द्रमा होते शंख 
मोती, प्रवाल, पव्थर विक्र ता, कृषि कम, बागवानी, मिडी 
खिलौने, सीमेण्ट, चुना, बालुकी कारीगरी, तेल, 
शराब, वंस््रादि की दुकान विक्रेता, पानीसे प्रास्त 
वस्तुश्रोका विक्रोता, बांध निर्माण कायं केकेदारी 
मद्धलीकी 2ेकरेदारी, राञ्य कायेमें व्यस्त वल्कीकल जोब 
क्र 2 सेस्सं यदि चीजोसे जीषिंकोपाजन करने वाली इत्ति 
का जातक होता है । 

मंगलं यदि उक्र नवांशाधिपति मंगल हो तो हिगल्‌, 
सुरमा, मैन्विलादि विक्रेता, तोप, तलवार, बन्दूकादि सेनिक 
प्रवर्ति श्रन्य पदार्थं विक्र ता, बदद्गिरी, स्वणकार, सुगन्ध 
क्रय जन्यं वृत्ति, बिजली कारखाना सम्बन्धित कायं व्यवसायं 
नौकरी, वत्सः न्धित पदाथ चिक्रेता, सश्धीनरी शादि चीजों 
कां धित्रता, वाद्‌-विवादादि कायं, स्वावलस्बन कायंकती 
विषादी तथा चौकी रखवाला, पाक -शसत्रविद्या जानकार 
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एवं कुशल पाकीय वृत्तिकर्ता, मां विक्र ता, मोटर, यान, 
रेलगाड़ी चालक) लोके ` कारखाने कम करने वाला 
कारोगर, भयशूर डाक त्रन्रतिपे जोविकोपाजेन करने वाला 
जेबकटर, गु्ठोय सामग्री निले पदाथ विक्रोता (श्रफीम, 
माग, शराबका युक्च व्यापार करनेवाल्ला) पागल-सी वृत्ति 
रखकर समयान॒लार उद्रपूति साधनसे लाभान्वित 
होतादहे। 

बुध--यदि उुध नवमां शाधिपत्ति हो तो गणित काय- 
क्ता, कल्कं, लेखक, कथि, शित्तक, अच्छी चित्रकारी करने 
वाला, ज्योतिष षिद्याक्ा काम करने वाला, यंत्र निर्माणकर्ता, 


सम्पादक, संशोधकः, श्यनुवादादि या किंसीकी टीका करनेवाला, 


 वकालात कमं कर्ता, सुगन्धित पदार्थं ॒चिक्रता, कागजी 
खिलोने बनानेवाला, प्रचारक एवं उपदेशक, शास्त्र बेदान्त- 
विद्याका ज्षाता एवं जीतिकासाधनीय वृत्तिकारकु, पुरोहिताईं 
काये, कामदारी कार्य, पूजापाटादि कम, पत्थर एवं नक्का्ी 
कमं करके मूति गदना तथा वेचना, व्याज वर्तिकर्ता, उच्च 
न्यायाधीशीय कलक, बुक्तेलर, प्रोफेसर, लेक्चरार्‌, 
स्टेनो गा देपिस्ट, बुद्धि सामर्ध्यतासे ध्यवस्था श्रादि वत्ति करने 


बाला होता हे । 


गुङ--यदि गुड नवां श्षाधिपति हो तो शास्त्रीय संस्कृत 
पठन-पाठनकर्ता, व्याकरणाचायं, कालेज आदिक भ्रिसिपल, 
प्रधानाध्यापक, मन्दिर-मठ सेवाकर्ता, अनुष्ठानकर्चा, 
धर्मोपदेशक, वेरिस्छर, वकील, न्यायाधीश, स्वणं, लवण, 
चांदी धातु आदिका खनिज व्यापारी, घोडे. विक्रता, 
सादं क्रिल मोटर विक्र ता, कथा-वात्ता कीर्तनादि कायंकर्ता, 


तीथं स्थलोके उपर पिडादिक क्रिया कराने वाला, ः सन्यासी, 


गजेरेड श्राफिसर, 
जातक हौता दे । 

शुक्र--यदवि उक्र नवांशाधिपति शक्र हो तो चोपाये 
वक्रता, गाय-बेल-सैल विक्रोता, दददी-दूध विक्रता, 
श्रलंकारिके वस्त्र विक्र ता, सुद्ाग. स्योर--जनरल स्टोर 


होटलादिसे जीविकोपाजंन करनेवाला 


विक्रता 9 मोती पत्रा दवि पत्थर विक्र ता, सिनेमा, नाटकादिमें | 
पाटकन्तौ स्ट्डियोभें एक्टर वां छरमे वाला, शराब विक्रेता, ` 


मोटर, टरंक्टर, एन्जिन विक्रेता, स्त्रियोको उडाकर उनका 


म्यापार करने वाला, सुगन्धित पदां विक्र ता, नाज, किराना 


च्यापारी, ऊलिगिरी सामान लादने लेजाने बाला, 


|शाक्त शाक्त धर्मानुयायियेकि लिए तीन अपूरयं प्रकाशन लिए तीन पूवे प्रकरा श॒ 
६.1 मूल्य / चृराडी ` स ्रति 


इस मातिक पत्रिका तं्रशास्त्रोक्र शक्रि-उपासना पर 
प्रकाश डालने वाले प्रामाणिक लेख तधा श्रीजगदम्बाकी 
भक्ते श्रोत-मरोत्त रचनापं प्रकाशित होती दै 


पयोगी पुस्तके श्रकाशित होती हैँ । नमूनेके लिए 'संत्रसिदधिका ु | 
उपाय' मूल्य १) मंगाकर देखं। 


त्रिकं ॒स्तोत्र-संग्रह प्रकाशित होते दै नमूनेके लिष्‌ | | 
श्रीबालास्तव-मंजरी' मंगावाकर देखें । 





श्योतिष्मतौ 





ल्यापारी, श्रलंकारादिक श्राभ्रुषण एवं तद्‌ जन्य वस्तुश्रोकां 


व्यापार, कृषि सम्बन्धित यंत्रादि सामान विक्रता रादि 
वृत्ति करने वाला होता हे । । 
श॒नि-यदि उक्र नववांशाधिपति शनि हो तो जिनको 
रास्ते चलना पडे (पोस्टमन, चपरासी, हलकारा) कमे करने | 
व्राला, चोरी, नौकरी, हिसादिसे पला प्राकता, प्रेसमें 


काम करने वाला, मन्दिरादि धमं स्थानों नोकरीकर््ता 
क्रषि-बागवानी कमकत, सडक निर्माण, निल्डिग-निर्माण 


ठेकेदारी कमे, लकड़ी विक्र ता, लकड़ी निर्मित वस्तु्रोका 
जहाज ` ` 
कायं करने बाला, शासन, युद्ध विभागीय नौकरी कर्त ` ^ 
कमीशन कम्पनी कायंकर्ता, किंरानेका व्यापारी, दंश्वरोपाल- ^ 
नादि मन्दिर कमंकर्ता, सम्बाद पर्हचाने वाला, खेती कायसं 
साधारण मजदूरी करने वाला, सिलादं मास्टरी, ताडनादि 
त्रास देने वाली जगद नौकरी कर्ता, एवं साधारण घरेलू 
धन्धे पर रहना, भिक्ताव्रचि द्वारा जीविको-पाजन करने 
वाली वृत्तिकनत्ता जातक होता हं । 


त "ण कि ॥ १ कच 


॥ 


त 


गत बी वर्षसि प्रकाशित होने वाल्ली श्रपने ठंगको | 


साधनमाल्ला-- इस पस्तकमालाके अन्तग॑त शाक्तो 


सिद्रस्तोत्रमाला-- इस पुर्तकमालाके अन्तगेत ` 


मूल्य १।) 





पतता-- 


कल्यारया मन्दिर, कटरा पयाय 








कमला्च॑न द्ारा-- 






धनप्राप्तिका श्मस्‌.त उपाय 


= --- 


घनपाप्तिका अद्‌ भुत उपाय 


[ लेखक --श्री पं वावूलाल मिश्र, डीग, भरतपुर ] 


[ लेखकने उच्चकोटिके तन्-ममेज्ञ महापुरर्षोकी सेवासे ङ अलुमव प्राप्र किया हे । 
“श्री चिदयाणीवतन्नःसे से सगवती कमला (लच्मी) को प्रसन्न करनेकी सद्यःफलम्रद ्राथेनाका यह 
प्रयोग विद्धान्‌ ल्ेखकने पाठेकोंके लाभा यदं दिया है । विधिपूर्वकं नियमित भ्राथनासे 
दारिद्रय निव्रन्ति निरिचत दै । लेखककी भाषा जेसी थी वसी ही दमने रक्खी है, विशेष सादिः 


स्यिक-भाषा सम्बन्धी खुधारः नदीं किया । 

प्रज जबकि प्राणिमात्र देश, काल, पत्र; वस्तु, 
विद्धि, खाधन-साघक आदि समी भोतिकवादकछी चकार्चौँध 
मं निलच्य गश्छतप्रायसे होकर उत्तरोत्तर अवनतिके 
गत्तभ्से मसि दो रहे दै श्रायसे श्रधिक्‌ श्राये दिन व्यय 
का चिद्धा सैयारं रता है। श्रनिवायं न होते इए 
भी परिस्थितिवश बाध्य होकर निवाय बनाना दही 


` पडता हे । नोर आये दिन प्रतथेक बाजारसे कजंदाता दही 


कजदाता रष्टिमो चर होने ले । इमानदारोसे कमाहे करने 
पर बड़े परिश्रभते अन्न-वस्त्र मात्रकी परति दी इं। 
वेहमानीक्ने सहारे ऊच. दिन चौका पंजा उङानेकरे पश्चात्‌ एक 
दिन डोलकी पोल खुले दी गदं । श्रन्तिमि श्ाशाको पूरी 
करनेन लिए किसी सिद्ध बाबाको तलाश त्रारस्भ क्री शरोर 
मन्ते यह धारणा की कि श्रव्र लखपति होनें विलम्ब 
नदीं । किन्त, बावा महाराजको चंगुलमें फांसा कसे जाय ए 


प्रशंसा तो बहुत सुनते दै, चलते नये पांच वेसेकी मूली 


त्तर अओं2 रख बाबक्रि समन्त वात॒ करनेका अवसर निकाल । 
चस, वावा महाराजक्रे यहां पदैच बड़ी भारी भेट मूल्यों 
को सामने रख सिद्ध आसने लखपतियोकी सुदामें 


उसी ठंग साचे वैठकर वेदान्त विषय पर गहस्थकी 
-नश्वरता, उससे वैराग्य, त्यागकी भावनाका पूणं समेन 
श्राजङ्ने प्रथम भिलनक्ा श्रीगणेश रहा । कल समयसे पूव 


तरच्चोको भी साधम लेकर बड़ी जनावटी श्रद्धा भक्रिका श्रद्‌ 
शनकर बच्चोको भी “चरण चुनो” कहकर बावा महाराज पर 


एहसान करते इण, “प्रथम कटिया पर शये इष जच्चोको ङु 


प्रसाद भिक 12 › यद्व मौन भआषामें भावों द्वारा न्यक्र करके 


--सम्पादक | 
कलकी म्रूलियोंको अराज बच्चों द्वारा वसूल कर तीसरे रोज 
फुल -फेमली पधारे । भीमतीजीक्े कीस, पाडडर, सनो, 
लिपरस्यिक, सेर तथा पोश्चाक्की तङ्क-भङ्क, वच्चोके 
हर्ला गुल्त्ाने श्राज बाबा महाराजकी तल्लीनतासें बाधा 
उपस्थित कर दी दहे! बावा मौनावस्थासें केवल संकेतोखे 
समय निकालना रौर उन्दः विदा करनेके लिए प्रस्तुत हे। 
किन्तु, बौहरा शासामीसे कजं लिये विना रह जाये 
यह केसे सम्भव हे १ अवतो जीवनका एकमात्र सहारा 
मिला हे उखे छोड सहसा चला जाना क्योकरं सम्भव हो ? 
मौनी बाबके बोलते ही एकान्ते सारी वातं श्रीमती 
जी द्वारा प्रस्त॒त की जाये तथा ्राजदही लाख दो लाख , 
बाबासे लेकर ही चत्ता जाये। देखो, उर्मिला ! श्री स्वामी 
महाराज बडे पर्दचे सिद्ध दै । हमने तो यह अनुमान लगाया 


हे कि इस इलाके सबसे बडे लिद्ध यदि कोद ्दैतोये दी 


ह । देखो मौ नावस्थामें अपने साधनतं केले संलग्न द । 


` कल्पन्ते नीचे शआ्याकर भी यदि कोदं दरिद्री रह सके 


तो उससे बढकर दतमाग्य कौन हो सङकेगा । शवसर बार- 


बार नहीं आते। लो अन्न & बजे ओर स्वामीजी बोले न. 


"जानो सायंकाल दहो गया है, काष्ठी समयते चप 
यहां सकटुम्न श्राये दो । बस्चोंके भोजनादिकी च्यवस्था घर 
जाकर करो ।"' | । 

चाबजी महाराज । बस, भोजनका ही तो भरश्न हे । 
जिधर देखो उधर कजं । घी अौर सागके विना बेचारे बच्चों 
को कदं मास बीत गये । जेसे-तेले वेट भरते दै, क्या 
भरना हे महाराज { अब तो आ्रापकती शरण जी हे, कोड 





४० || 


स्योकिष्मती 





तारनेक। उपाय बतत्ताश्नो। वप्त श्रव तो श्रापका दहो 
विश्वास रै, आप्तौ दही सरण हे । 
भाद ! जिसे पास एक पेस। नदी, कोटं उसते एक 
स्पया मांगे तो क्या वह दे सकेगा श्राजके युगं साधुश्रों 
की क्या दृशा हे । क्या राजा, क्या प्रजा सव्रकी ऊद दे 
तो बस इनके ऊपर दे, अपना समय पास करते दै । हमारी 
` शारंणङरे बजाय भगवती कमला महारानीकी शर्ण जाश्रो 
ओर ङं साधन करो, ताकि पूर्वाजजित दुष्कर्मोका नाश हो 
श्रौर शभ कर्मोका उदय हो, देखो - 
| कोड न काहू दुख सुख कर दाता; 
निज छत कमं भोग युन ताता। 
सब भ्राणी श्पने पने क्रिये शुभाम कर्मक भोगने 
कै लिए आये \ श्रौर उन्दः भोगनादही पदेगा। "हा, 
कर्मेश्नि कर्मति च्य च्छया जाता है, पेसी भी 
मान्यता हे- - 
संन्न॒ महामणि विषम कालके । 
मेटत कठिन कत्॑कं भालके ॥ 
इसलिए भगवती कमलाको प्रसन्न करने$ लिश 
“कमलत्वा-पंचांगःसे सपध्नोक कमलाचैन करो तो सम्भवदहे 
भगवती छपा करं । 
मंहाराज ! आनक जमानिते "कमला-पंचांगः के आधार 
पर साधन करना बड़ा किन है । एक दो घंटा सहजम ही 
लग जायेगा, इतना समय कदां से भिल्ते १ महाराज, दम तो 
बडी श्राशा एवं विश्वासके साध सपरिवार यहां श्रीचरणों 
सं उपस्थित इष्ट थे । 
भमेय्या ! चैय्य रसो, इतना नदीं कर सकते दो तो 
कोद “श्री सू्कः (लचमीसुक्राः, का रात्रिम पाठ करो; श्रथवा 
“लच्सी' (महालक्मीः 'सौभाम्यलदचमीः “विजयलकच्मीः 
श्रादिका कोड्‌ एक संत्र लेकर राचिको शांत मनसे 4 घण्टा 
प्रति दिन जप करो । देखो ६ मासमे क्या दहोता दै) 
महाराज ! 


‹“चित्त फंसो धनसरं कवित्तनकी कद चलैः 
अच्छातो देखो मंत्र शास्त्र दो वस्तुनां पर च्वि- 
लम्बित हे, वह श्रद्धा एवं विश्वास हे । 


“भविष्यतीति विडवासः सिद्धं: प्रथम लत्तणम्‌ । 


सिद्धिका प्रथम लक्तण विश्वा हे, द्वितीय श्रद्धा । 
श्रद्धा विश्वालसे किया मंत्र अवश्य सफल होता है । वर्मे 
तुर्दं सत्र नहीं, मगचती कमलाकी शास्त्रीय प्राधेना जों 
श्रीवि्याणेव तन्त्र में द्वार्विशःश्वालमे (लच्मी-ह्दय, कै 
परसंगमें बतल द्वं हदं सिद्धभ्क्रिया हे वह मेँ तम्दारे सम्मुख 
रख रहा ह । इससे सरल प्रक्रिया संसारम दूसरी कोद 
नदीं हे । जसे तम युते नत्र होकर विनीत करणाद्रं होकर 
मांग रहे हो, पेसे ही यदि सर्वथा कठ मकतु मन्यधाकतु 
समथे, श्रीमहाराणी कमलासे मांगोगे तो भगवती बडी. 
कृपालु है, पुत्र कुपुत्र हो जाता है किन्त साता कभी कमाता 
नहीं होतो । "कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कमाता न. 


भवतिः रात्रिको एकान्तम १० से १ ॐ बीच बच्चेकी 


भांततिरोरो कर एक एक शब्दको पठते हए ध्यान देकर 
सवेन्न विराजमान सवं साक्निणो सवे कल्याण कर्त्री, सव 
श्वरी श्रीकमलासे यह प्राधंना करो-- 


सुवण कुरुमे गहे श्रीः 
कल्याणव्द्धि कुरु मे ग्रहेश्री 
विभूतिव्द्धि ऊरु मे गृहे श्री 
सोभाग्यव्रद्धि कुरु मे ग्रहे ॥: 
पन्धान्तर- 

श्रीशाङिघ् भक्तिं दरदासदास्यं, 
प्रसन्न मत्राथ च्टेकनिष्टाम | 


गुरोः स्मरति निमेलवोध बुद्धिम्‌, 
प्रदेहि मेदेहि परं पदं श्री 


॥९॥। 
प्रथ्वीपतित्वं पुरुषोत्त (क । 
विभूतिवासं विविधद्धिं सिद्धिम! 
सपूणं सिद्धि बहूुवषेभोग्यां, 
म्रदेहि मे देहि पुनः पुनस्त्वम्‌ ॥२॥ 
वागथ सिद्धि बृहुलोकवदसं, 
बयः स्थिरत्वं ललनासुभोगम्‌ । 


पोवादि लब्धिं सकलाथ सिद्धि 
प्रदेहि मे भागेवि ! जन्म जन्मनि ॥३॥ 

फल स्तुतिमें कहा है- - (५ 
य एक भक्तोऽन्वहमेक वषै, 
विशुद्ध धीः सप्रतिवार जापी । 
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शुभ योग 
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शुम योग 


[ ज्ेवक--शरी प्रसर सी ° पी° द्वे एस्टालाजर एर्ड पामिष्ट, महेमदावाद ] 


“उ्योतिष्मतीः ® गत तीन शङ्को १७ शभ योगों पर 
रिचा करिया धा । कडल्लीमें योग होने पर भी योगका परणं 
फल मिलता नहीं है, इसका कारण योगकारक मरहोकी बला- 
बलता हे । इसका पहक्ते विचार करना चाद्धिए छि योगकारक 
ग्रह शुभ प्रहस दहे या नहीं र योग करने बाला यह 
ऊ डलीरे योगकारक याने कन्द धिको जैसा शम भवनका 
स्त्रामीदहेया नर्द श्रौर नवांश ऊडलीम प्रबल देया 
नदीं १ यदह सव ्रच्छी तरसे देखना चादिएु । सिफं 


कृउलीमें योग॒ देखा नौर जातक्को बोल दिया कि “याप. 


भाग्यवान्‌-लचमीवान्‌ हो ।* यह ठीक नदीं ह । प्रस्येक योग 
का वल्ल देखना चादहिये-श्रौर फिर योगका प्रभाव-एल 


योलना चाहिये । अव अन्य शुभयोग क डलीमें होनेसे क्या 
फ़ल देते दै, यह लिखता हैं । 


पंचसहापुरूषयोग 
ज्योतिषशास्त्रसं नव अहक परा वणेन किया है । इन 
नवग्रहों मसे मगल, सूयं, रार, शक्र ओौर शनि ये पांच यहं 
दो-दो राशि पर स्वामित्व रखते दै- इसलिए ये पांच ह 
विशिष्ट रीतितसे बलवान्‌ दँ । जब ऊ उलीसें इन पांच अहोसे 
से कोह ग्रह स्वोचका या स्वगृही होकर केन्ड स्थानसें 
(१-४-७-१०) रहे तब एक अच्छा महापुरुष योग बनता 


दि । जेषे मंगल स्वयं उद्यका ?:8116त ओौर स्वगही 





स मन्द भाग्योऽपि रमाकटान्ताद्‌ 
भवेत्‌ सहसखा्तशताधिकश्रीः ॥ ` 
7 व्यक्रि एक वारं भोजन करके लच्मीहदयको व 


इस प्रार्थनाको परेमपूवैक पडेगा, भगवती कमला उस मद ¦ 


भागीको भी लखपत्ति वनानेकी छपा करेगी । | 
प्रा्नासे बड़ा वल हे, एकान्तम कणाद्र चिचसे मां 
कै श्रागे निरन्तर दुःखोको दूर करनेकी पाथना जिस दिन 


शान्त दान्त मनसे कर्‌ पा्रोगे, तो कोद्वं॑शक्रि नदीं जो 


कमलाकी कृपा न हो, देर है केवल 


० करूणा पुकारकी' 
करूणामयीकी देर नहीं । | | 


(11 1178 01 {२9511 होकर ऊडलीननै ले, ७ थे, 
७वे, १० भवनम रहे तो “र्चक योगः बनता है । । 
इसी तरह बुध होने (भद्रयोगः बनता हे । 
गुर दोनेसे 'हंसयोग' बनता हे। 
शुक दोनेसे “मालभ्ययोगः बनता है । रौर शनैश्चर 
कै दोनेसे शशशयोरा' बनता हे । | 
(१८) किसी मी ऊ उलीतं * स्वकः महापुरुष योग 


होनेसे जातक बलवान्‌ साहविक, निडर, महापराक्रमी उय्र 


स्वभाववाला, धार्मिक, नेता 1.8067 -लख्कर ओर 
सरकारी खतम अफसर होता हे-- रौर अच्छी धन-सस्पत्ति ¦ 
की्ि-्राप्त करता हे । ५ 

(१६) ङ'डली में “मद्र योगः होनैसे जातक पराक्रमी 
बुद्धिमान्‌ पै॑वाला, बडा श्रफसर, सेनाधिपति, राज्यम बड़ा 
स्थान प्राप्त करने बाला, स्वतंत्र विचार वाला, आ्रायुष्यवान्‌ 
दीर्घदष्टि बाला, श्रौर महान्‌ प्रतिभाशाली-धनवान्‌ रोर 
कीतिवान्‌ होता हे । | 

(२०) हंसयोग होनेसे जातकं प्रसन्नखखी, प्रतिभाशाली 
शूरवीर, धर्म॑परायण, नेता, परोपकारी, दानी, धनवान, 
देश्वर्यवान्‌ ओर एकं महान्‌ व्यक्ति होता हे । १ 
(२१) मालब्य योग होनेते जातक सौदयवान्‌ मोजिला, 
स्त्री व संतानसे सुखी, लच्मोवान्‌, सरकारी बङा अफसर 


प्रधान, मेता, यर अच्छे वंगलेभं रहने वाला--ए्क उदार 
भाग्यशाली व्यक्ति होता ह| 


(२२) शशा योग॒ शनेश्चरसे दीता दे । इस योगसं 
जातकं बलवान्‌ भाग्यशाली, क्रोधीस्वभाव, रा ठताप्रिय, 
परोपकारी, सेनापति रौर राजद्वारमे मदान्‌ व्यक्ति, माकभक्त, 
आयुष्यवान्‌, धनवान्‌, रौर पराक्रमी होता ह । 1 

दगसेडके महापराक्रमी राजा पचम जोजंकी यहद ङ ल्ली 
हे । लीं › शश योग, हंस योग, माल्य योग स्मौर 
दूसरे कं श्रच्छे शम योग होनेसे महापराक्रमी माग्बरली 


शौर उत्तम प्रकारकी ख्याति प्राघठ करी । 








# ५ न. (२३) कमल योग :- क्रिसी भी ऊ.डलीने चारों 
य ४ | कः ग च| तजक यद. कु डली हे । ड डरा ङेनद्र स्थानोमे समस्त शम पाप्रह होने यह योग होता 
^ शा योग हे । श्रौर द्रे योग भी बलवान्‌ हे । योगका है । इस योगे प्रभावते जातकः सद्गुण संपन्न सुखी श्रौर 
भरच्डुा एल मिला 2, त सरै 

च्छा एल मिला है। । कातमान्‌ होता हं । श्री जगदीशचंदर वसु, ेनरी फो, फिल्म 
एकट्रस श्री राजकुमारी, श्री सुन्शी, श्री ठेवर इत्यादि 
किठन ही भाग्यवानोंकी ऊु'डलीमें यदह योगा हे । 

(२५) जितेन्द्रिय योग --यदि ऊ'उलीने लग्नस्थान 
म -श्रधवा पंचमस्थानमें गुर टोवे श्रौर दशम स्थानें च॑ 


होनेसे नात राजलक्ण वाला, प्रतापी, सतव्यप्रिय, पराक्रमी 
शरोर सुखी होता है । 


भरी अरविद्‌ धोषकी यह ऊडली है । पंचम स्थानमे 
गुरु हे ्रौर दशवे चंद्र ठोनेसे यह योग इश्रादहे । 








चू° एस० ए० के भू० पू० प्रो मीडेशट ।्रादजन ह्वर 
कौ यह ङखली टै । इसत भद्रयोग है, श्रौर गुरुपे चष्ट 
भीदे। इसलिये महाभाग्यशाली राजद्वारी विश्वविख्यात 
र्षक ख्पमें इनकी प्रसिद्धिः इद । 





(२४) धनवान्‌ योग :- यदि ऊुडउलीमें 'धनेश श्रौर 
लामेश केन्दस्थानपें होवे शरोर भाग्येश वलवान्‌ होनेसे यह 
योग होता हे श्रौर जातक्र लक्ताधिपति होता हे। कमसे कम 
तोन लाखत ज्यादा सुदा प्राप करते दै । मद्रासकी फिस्म 

| एक्टर सकी ऊ डली यद योग हे । धनेश सुयं श्रौर लाश 
1 शक्र केन््मे हं श्रौर भाग्येश गुर बलवान है । ऊ'डलीसें दूसरा 
1. 1 भी योग | हे । जातक बड़ी माम्थशाली धार धनवान्‌ है 
ं योग ढ़ महापराक्रमो राज- ॐडलीमे योग हे या नदीं श्रौर यदि योग हेतो बलवान है 

मालव्य श्यौर ₹वक योग है । यद एरु महदापराक्रमो राज- या नहीं इत्यादि ध्यान रखकर विचार करदा चाष्धये। 
द्वारी नेता हो गये । (करमशः) 





माघ मासम जन्मे प्राशियोका फल 
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माघ मासमे जन्मे प्राशियोंका फल 
१५ जनवरी से १४ एरी तक जन्म लेने बाले 
| श्रा प्रो° ईश वो. एसो.) आई. प्रमाङर्‌ पामिष्ट ] 


यदि कों मनुष्य इस समयमे उन्न हो तो उसपर 
शानिम्रह श्रौर मकर राशिका प्रभाव होता दे। दोनोंका पथ्वी 
तत्व हे, रतः इसके स्वभाव श्रोर मन पर भी इसका बहुत 
गाढ़ असर पडता हे । 
स्वमाव--यह मनुष्य श्रपने उत्तरदायि्वको श्च्छी 
तरसे खम ता दै । ्रपनो मर्यादा बहुत विचार करने 
वराला होता हे । मेदनती छोर सख्त कायं करने बाला होता 
है ओोर यह जव किसी छायेको प्रारस्म करतादहै तो खाना 
पीना, सोना सब भल जाता हं । यह एकं दिस्मती युवक 
होता है । इक उद श्य श्रौर बिचार बहुत उच्च होते हे । 
इसका धार्मिक कारयि, आ्रात्मविया, समाधी, श्रध्यास्मविद्या, 
श्रोर पठन-पाठनसें खूब ध्यान लगता है। यह सवदा 
स्वतन्त्रतातसे कायं करना पसन्द करता हे 1 पने किसी भी 
कार्यम किसी भी प्रकारकी र्करावरका होना बिल्ल पसन्द 
नहीं करता ओओौरं यदि कोडं इसके कायने अ चनें या टीका- 
टिप्पणियां करत ह तो यह शीध् क्रोधित हो जाता हे । ओर 
ऋार्यको मध्यमे दही दोड देता हे! यदि यह किंसी कायक 
प्रारम्भ करता है शअरथवा उस कायम श्रसुख बनकर काय कर 
तो बड़ी बुद्धिमानीसे, धेयंसे उस कायको करता हं अ।र्‌ तवर 
तकं नहीं -दोढता जब तक कि उस कायस. सन्तुष्ट न हा 
जाय । इसकी मानसिक शक्रि बहत श्मच्छी होती हे। 
यह ्रमणशील, श्रपने जनाका विरोधी, निधंन श्रधवा 
कृरिन वासे धन उपाजन करने वाला, उव्सवरहित श्रार प्र्ुता- 
रदित, सन्त्रशास्त्रकौ प्डनक इ र्दयुक -शधवा कता वेद्‌ 
इत्यादि धमंग्न्थोका वाचन करने वाल्ला, साधुर्राका सग 
करने वाला, योगक्रियामं रत; इक विक्षेषताते शत्र्रोको 
पराजय करने वाल्ला श्रौर पुख्यकमं करन वाला & "८ हे । 
यह्‌ घरमे यैदे- बड़ी-बड़ी बात कर सकता हे, परन्त॒ 
यदि इते रंगमंच परं व्याख्यान करनेको कहा जाय तो अच्छी 
तरसे धाराप्रबादमें न बोल सगा । यह ष्मपने स्वतन्त्र 


त्रिचारोमं ही विचरने बाला होता है। यदि यह किसीभी 
कायक स्वतन्तरताघ्ने करे तो उसे करने सफल हो जात्ता 
हे, किन्तु यदि कों श्राकर इसके कायमे माधा्ूट करे तो 
इसे ्रच्छा नदीं लगता श्रौर यह स्वयं भी ज्रिसाके कायें 
माधापच्ची नदीं करता । यह बुद्धिमान्‌, योग्य, धिद्यभ्यासो 
साहसी, निपुण, सुशील, आज्ञाकारी, परिश्रमी श्रौर कोयशील 
होता है, किन्तु दो तरहक मनुर्योकी प्रकृति हानेस दूसरे 
दके लोग थोडे नीच विचार के जिदी, जानतेइएक्छो भी 
श्ननजाना करने वाले, कजुस, धक्का-सुक्को करन वाल, कायं 
करो मध्यमे छोड देने वाजे, श्प्रसन्न, चालाक, दु, स्थिर. 
दूसरोके कायमिं दखलब्न्दाजी या रकोचः डालने वाले, 
मसखरे श्रौर बहमी होते दे । | 

यह कं व.र तो इस प्रकारकी बात साचताह अर्‌ 
करता हे कि साधारण मनष्य तो इसे ससू ही नहा सकता, 
कि इसके कनका श्रथवा करनेका क्या अमिध्राय है । यह्‌ र्डं 
स्वभावका च्नौर नाप तोलकर कायं करने वाला होता हे । 
यह भ्रव्थेक कार्यको बहुत दौ सावधानीसे करता दे श्रौ 
दुसरे दुःखमें सहायक भी होता हे । 

यह गणित श्रौर राजनतिक विषया निपुण हो सक्ता 
ह | यह साहसी चपर करिनादइयाका ध्रेयंसे सामना करने 
वाला होता है । यह जनता क किसी धामिक कायमें च्रथवा 
सरकारे किसी उत्तरदायिल्व वाले कायम सुल हा सकता 


हे । यह भरायः दी दुःखी रहता हे शौर अपने स्वये परिश्रम 
ते अपने माग्यङे सितारेको चमकाने वाला दाता € । च्छया 


तो किसी कार्यं एकदम सकल हो जाता हे श्रथवा ठेकरे 
खाकर उस कार्यये निराश हौ जाता ह। 
इते सर्वसाधारण नदीं पहचान पात, इसीलिए इते 


निर्दयी कटोर चदय, कंजर इव्यादि शब्दस विभ षित करङ्के 
लु ताति है, वास्तवमें यह दूखरोकी सहायता करता दै परन्तु 
स्तत होकर नहीं । इसे गुप रदकर काये करना पसन्द हे । 
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यह क्िसीका ्यंगया ताना रौर मखौल नदीं सहनं कर 
सकता । यह गम्भीर स्तरभावका होता ह । 
यदि ध्म इसका दूसरा पहलू. विचारं तो यहं श्रपने 
जीवनम बुत-सो कठिनादर्योका सामना करता है ओर 
पने दुःखक्ता रोना रोता हुश्च मिलेगा । इसके बडुतसे शच 


हो जाते द क्योकि इसका स्वमाव दृसरोंकी कड्वी टीका 


करनेका रोर मसखरी करनेका होता हे । 
साग्य--इसे श्रपने भाग्यको चमक्ानेके लिए बहत 
परिश्रम करना पडता है श्रौर यह कों बहत श्रच्छै भाग्य- 
वाला नहीं होता, किन्तु कठिन परिश्रम, संलग्नता श्रौर 
स्वतन्त्रतासे कायं करना इसे भाग्यशाली श्रौर सफल का्य- 
कतां बना देता हे । ३० वषे पश्चात्‌ इसे श्रपने भाग्यको 
चमकानेका अवसर मिलेगा । इसके जोवनका पिद्धुला भाग 
शरच्छो श्रौर स्मरणीय दोगा । इते अपने भास्यच्छा निर्माण 
करनेक लिए बहुत-घी कषठिनाहृयोका वामना करना पदेगा । 
यह धघमर्डी श्रौर गर्वाला होता ह श्नौर कभी-कभी इसी 
कारणस दानि कर नेठता हे । दूसरे पटहलुको लोग क्ट बार 
स्थिरता, तक-वित्तकं करनेके कारण 
कर्ताश्नों से अनवनावके कारण धनकी नक्सानी कर वेरते दै 
श्रौ र निधेनताको प्राक्च हो जाते हैँ । यह अपनी इज्जत सव 
जगह देखना चाहता हे शरोर प्रमुखत्व अधिक चाहता हे । 
इसका भाग्यशाली नम्बर ८ हे । यदि यह श्पने कायं 


=, १७, २७बींको करे तो उन्हं लाभदायक रहेगा । यदि यह्‌ 


शरक इसको अच्छा साबित नहो तोफिर इसे १,३, 
१०, १२, १४, 8, ५६, १६, २१, ३० याः२८ तिधिरयोमिं 
करे तो भी लाभदायक रदेगा, किन्तु यदि श्रपने जन्मतिधिके 
शरक (जन्मांक) के नुसार करे तो उससे भी ठीक रहेगा 
यथा ५८ तिधिक्रो उत्पन्न मन्य 8, १८ या २७ त्िधिको 
काय.कर तो रौर भी श्रच्छा दोगा रौर इसके मित्र श्र॑क 
२, .8; & ; १९, १८, २१, २४,२०या३० भी 
अच्छेदे । यदिप, 4७, २७ तिधि्यो पर शनिवार या जाय 
तो वह दिन श्रौर भाग्यशाली होगा 

दते पने पहननेके कपडो, घरक पर्दा, गुलदस्तों 
मेजपोष, चादर इत्यादि ग्ट रंगा उपयोग करना 
चाहिये । यह गाढा नीलता, गाढा हरा, गादा खाकी दव्यादि 
का उपयाग क्रे तो इसे सनकी शान्ति मिलेगी, स्वास्थ्य 


पने नचत्ै काये- 


ञ्योतिष्मती 





पर काफी प्रभाव पडेग। यहां तक कि भग्यं भी परिवितन 


होगा । इसे अपने गहनो नीलम या सोनेके तारोसे बना ` ^ 


हु विशेष प्रकारका कांटा पहना चाहिये । 

इसके लिये १५ महं से १४ जून तक लगभग १९ 
सितम्बरसे १४ अक्टूबर तक लगभग, १८ दिसम्बरसे १४ 
जनवरी तकर लगभग श्रौर 3 जनवरीसे ५४ फरवरी तक 
का लगभग समय श्च्छा रहेगा । इसी समयमे इसे भाग्य 
चम-्नेके कदे स्वणं अवसर मिलगे। २०्वां, ३१वां, ३६ 
वां ्रार ४१बां वषं इसके जीवनमं एक मुख्य समय होगा । 

स्वाय यह प्रायः श्रपने उल्टे विचारो कारण ही 
कष्टम, रोगोम फसता है । यतः इसे अपने विपरीत विचा 
को निकाल दूर फक देना चाहिए । मानसिक का्धेमिं उलकते 
रदनेसं कदे"कटं तरद्की कटिनादयां उखानी पडती दै 
इसे नकर वद्‌, दन्तेक द, घुटने, कमर इव्यादिकष दष 
मस्तिष्क राग श्रथवा शरीरके चमदेमं किसी प्रकारके रोगके 
होनेका भय रदत्ता है । गों पर क्रिस दर्धटनासे चोर लगने 
का भय होता हे। 

यदि कोड्‌ उत्तराषदाकर सूर्यम उस्पन्न हो तो उत्ते रोगों 
मे कल्करिया, सर्फरिकम ओर काली मरिथेटिकम नामक 


` नमङू का कसो श्रग॒विक्ञानशास्त्रीकी मन्त्रणा लेकर उप 


योग करना चाहिये । यदि श्रवणके सूम उष्पन्न हो तो उसे 
सिल्का नामक नमक का उपयोग करना चाहिये । यदि 
धनिष्टाक सूयम हा ता उसे फरमफोस्फोरिकम नामक नमक 
का उपयाग करना चाहिये । 

दे यको खरानी, जिगर, सिरदर्द, जोदोमे दुद या 
खलम खराब भा हो सकती है । इसके लिये गाजर, पालक 
हरे शाक्र इष्यादि खाना स्वास्थ्यप्रदं हे । १९ जनवरी से १४ 
फरवरो तकं लगभग, १६ जून से १४ जलाद्‌ तक लगभग 
रर १५ दिसस्बरसे १४ जनवरी तक लगभग दिन 
स्वास्थ्यके लिये थोडे खराव रगे । इसके लिए २, ४, = ८ 
१२४ 1; १९) २६, २८, ३२, ३८, २६. ४०, -४४ ३, 
०=१ ५९१ &२, ९४ वं जरा विशेष महत्वपणं होगे, विशेष. 
तया स्वास्थ्यके विचारसे । 

जीवनसाधन--यदह इद निश्चयी, परिश्रमी सख्त 
कायं करने वाला, धेर्यशाली, उत्तरदायिलवको समभन वाला 
भ्रोर कायंशीज होता हे । यह कार्की गदराहे तक जाकर 


# आक कक रकः च 


न्ड: 


जनतां जागी 


[५ 





कायं करना पखन्द करतां है । इसकी मानसिकं शक्रि अच्छी 


विकसित होती हे ओर इसकी इच्छाशक्रि भी दद होती हे । . 
` इन्दी कार णासे यह टेको कायि, षिते, सरकारफे किसी 


भी उत्तरदायित्व कायं प्रश्चख दोकर कायं कर सकता है। 
यदि यह स्वतन्त्रता करे तो मी अपने कायते सफलता 
प्राक्च छर सकता दे । यह धाक कायमिं रोर राजनीतिक 
कायमिं भी सफलता प्राक्च कर॒ सकता है । यह सावधानीसे 
श्रौर अपनी जिम्मेदारी समसूकर किसी भी कामे पडे तो 
उससे सफल दो सक्ता हे । यह किसी मानसिक शाक्तिक 
कायसं मो सफल हो सकता दे 1 | 

मिन ओर शघ्र--दइसके मित्र बहुत ही कम होगे, 
फिर भी इसकी बोलचाल तो बहतो से रहेगी । इसके सच्चे 
मित्र तो विरले दी रोते. दै । इसकी मित्रता ४, १३, २२, 
प, १७, २६ तिथियों उस्पन्न दोने बालों भी दो सकती 
&\ चौर १५ मर्ह सै १४ जून तक लगभग, या १९ तेष्यै. 
स्धर से 4४ श्यक्टूबर तकर लगभगकरे समयमे उत्पन्न मनुष्य 
से भी मित्रता हो सकती हे। | 

पाणिग्रहण --यह जीधनक्रे पिते दिनों अधवा 


देरीसे विवाह करता है । दसका गरहस्थी जीवन साधारण 
होता है, फिर भी यदि यह रेसी कन्यासे विवाह करे जो 
किं १६ महसे १४ जून तक लगभग, १& सेष्टेम्बरसे १४ 
अक्टूबर तक लगभग, या १९ दिसम्बरसरे 9४ फरवरी तक 
लगभगके समयमे उसन्न दो तो गरहस्थी स्वग॑मय होगी । 


यदि कन्या १९ जनवरीसे १४ फरवरी तक लगभगके समय 


मं उत्पन्न हो तो उसे देसे बरसे पाणि्रहण करना चाहिये 
जो करि चन्द्रमा वृष, ककं, कन्या, धुः या मकर राशिमें 


उन्पन्न हो तो उसको गृहस्थी सुखमय ओर सन्तति- 


युक्र दोगी । 

यदि यह्‌ मकर लग्नमं उत्पन्न इश्रादौतो इसे एेसे 
वर से या वधू विवाह करना चाहिये जो कि जवकि बुध- 
भरणी, पूर्वाषादा या पूर्वाभद्रपद, हो, मंगल-ज्येष्ठा, 
श्रश्तेषा य। रेवतीं हो, शुक्र-रेवती, यरलेषा या ज्येष्टा 
नचचरत हो, शनि-वां बल्ला या शशिनी नक्त्रसै हौ, 
उष्पनन हो तो दोनोकी गृहस्थी स्वरामय, सन्ततियुक्र श्रौर 
कलदह्‌-कंकांससे दूर होगी श्रौर यह वास्तविक जीवनका 
उपयोग कर सकता हे । | 


जनता जागी 


५ ^ 


क्या हे भद्र । कहते दय्‌ एक्‌ तेजस्वी ्छषि श्ागे 
प्राये । ष्टपुष्ट शरीर, गौर वणे, प्रलम्ब बाहु, भ्रशस्त 
भल पर च्रिपुरुड, गल्तेसें द्रात, गेरिक वस्त्र, दिव्य शान्ति 
से भरे करुणां नयन शौर यख पर स्मितास्यं । एकत्र 


जनताने महर्षिं मरीचिको पहचानक्रर श्रद्धावनत हो मागं 


दे दिया । महष भ्रामे खाये, देखा एक नवयुव्रती श्रस्तन्यस्त 
वस्त्रो श्रचेतावस्थाे पड़ी है । एकु क्लान्तसुख वृद्ध 
सञ्जन उसके सहपर जलके चीटे दे रहें दै चौर एक सुक- 
मार बालक श्श्चपूरित नयनोँसे चिनिमेष उसकी ओर 


 देखता इ उसपरं हवा कर रहा दै । उनको घेरकरं असंख्य 


जनसमृह एकत था--इंस चल्वरं पर । विके श्राश्रमके 


निकट धा यह स्थानः वे मध्याह् सन्ध्या कर लार रहै भरे तों 
कोलादल सुन यहां तक प्च 


| लेखक्_ श्री नटवर जोशी साहित्याचीयं नी० ९० | 


महर्षिको देख नतरिर वद्धने सुख ऊचाकर श्रद्धासे 
प्रणाम किया श्नौर रो पडा--"“महाराज ! मेरी वैरी 
बद्धस रामे न बोला गया । बोला एक दूसरा व्यक्ति 
नाश हो इस राजाका, किसीकरा भी धनः; जन, सान सुरक्िति 
नहीं रहा । श्रौर अव तो हमारी बहू-वेदियोके शौल-अप- 
हुरणकी कष्टाय भी राजकीय संरकणमें होने लगी है-- 


श्माजकी ही यद घटना देखिये -उसने बताया कि “राजक ` 
 श्रारत्ती इस नवयुवतीको बलात्‌ पकड़कर त्ते जानेकी कुचेष्या ` 
कर रहे थे-- जव ऊद साहसी नवयुवकोने साहस कर उनको 

ललकारा सो धे भाग खदे हए--युवती मागम चोट खाकर _ 


गिर पडी श्रौर अरव दो सुद्र्से अचेत ह 1 अधिकारियोसे 
जव निवेदन किया गया तो उन्होने निवेदन करनेवालोको 


ही कारां अल दिया । नव जायें भी कहा --रत्त्क ही 


॥ 





माये 


क्र ^ छो = 


द | . 





भक्तक बन गये दँ 1 यह सुन महरिकर नेत्र रोषार्ण हो गये. 


श्रोर उनके सु हते निकला घोर अनध, पापक पराक्राप्ठा... । 
किर शान्त होकर बोले भगवान्‌ शीघ्र दी कल्याण करने । 
धेये धारण कयो । उन्होने वहीं खड़े पने एक रशिष्यकों 
राज्ञा दी कि- इस कल्याणी तथा इसके साथवाललोको 
श्राश्रसके परिचर्यागृहमें पर्हचा्रो ।' शरोर महर्षिं चल पडे । 
शनेः-शनेः इल घटनासे विक्त॒ब्धचित्त जनसमूह भी स्वस्थान 
लौट गया। ` ५ 

अत्यन्त क्र,र, स्वेच्छाचारी, धरमद्धेषी राजा वेनक्रा 
शासनक्ाल था यह । राजा मृगयान्यसनी था शरोर उच्छु खल 
वृत्तिका होनेके कारण मर्यादा विरोधी--मले ही वह 
मर्यादा धर्मकी हो या समाजकी, श्चाश्रमकी या वशंकी, यही 
कारण था किं र्मे सर्वतः श्रराजकता फेल रही थी। 
दुव्टाकी, अधर्मियोकी बन शाद थी । वे श्रजाक्तो पीडा देनेमें 
्रानन्द्‌ लेते धे । स्वयं राजाक्ो श्याश्रममग मारनेमें संकोच 
तो दूर, आनन्द्र श्रता थां । अरजापर शव्याचार बड रहे 
ये--न्याय-्यदस्था चिन्न-मिन्न थी। श्रपराधी श्रपराध 
करने पर मौ मुक्त विचरण करते थे । अन्याय दही ध्म वन 
गया था क्रूरं राजका । श्मौर श्रव तो यह अन्याय इस 
सीमातक बढ़ गया धा कि प्रजाकी बहू-बेटियोके णील- 
श्रपहरणको कस्सित चैष्टायं भी की जाने लगी थीं। 

धम-परिषद्‌ एं मंत्रि-परिषदुकरी श्रवहेलनाकर स्वेच्छा- 
चारिता पर तो राजा पहले दी उततर आया था श्रौर थव 
तो राजसद्‌ जागा था उसका । उसने धर्म परिषद्‌ एवं संति 
परिषद्को भंगकर उसक्ते सदस्योँको कारागहसें डलवा दिया 
था । धमे शरोर नीतिका नियन््रण समाक्तकर वह राञ्यका 
सवसर्वरा वन बेडा था । श्राज ही उसने घोषणा करवाहै शरौ 
किमे ही ईश्वर है सुख-दुःखका नियामक सर्वतन्त्र 
स्वतन्त्र स्वर्यं । कोटं भी यज्ञ, हवन, दान-दक्तिणा हश्वये 
पासनाके नामपर न करे । अब दैरवरोपासना नदीं, राजाकी 
उपासना करे । 

जनता चस्त धौ एवं राये दिनकरे ्ध्याचारोसि भयभीत 
थो । पर नितरां मृत नहीं थी । अ्रसन्तोषकी वद्धि कालकी 
राखे नीचे दबी थी । ञ्टपि-ययुनि एवं तपोधन ब्राह्मण भी 
निष्क्रिय नहीं चैठे धे। शम नीतिसे पश अष्ट राजाक्षो 
सन्मागी पर लाने वे प्रयत्न कर रहे थे। श्राये दिनके 


जयोतिष्मती 


त्याचारोंसे स्वभावतः शान्तमन दन तपस्ियोकी ऋोधाग्नि 
मीतर दी भीतर भड़क रदी धथी--श्नौर आज मध्याह्ववाली ` 
घटना तथा उस राजकीय धोषखाने सो जैसे उस अण्निसें 
वी होम दियाहो च्चौर प्रजाका दुःख वाणी चाहता था, 
बहुत सहन कर चुक्रा धा प्रजाक्रा मन, पर अ्राजकी घटनां 
शरोर घोषणसे ! चिरकालका वहं मौन शौर शरवसाद्‌ पट्‌ 
पड़ा । हमने बहुत सहन किया दै--्रव सहन नदीं हो 
सक्रेना । अबतक शान्त थे प्रजाजन महपि मरीचिके बश्वा- ` 


सन पर कि शीध्रदही इस श्नन्यायका श्रन्त हदोगा--धेयं ¶ 


धारण करो । पर भ्रव धेयं कां । प्रजाजन मर्धि च्ाध्रम 


पर एकन्न होने लगे । महाराज ! अव सहन नदीं होता, कहते 


हुए भवातिरेक्ते रो पड़े धथे-ङछकी अुदटिञ्यां तन गह 
थी श्रार ऊचे नेत्र लाल होकर भंगार उगल रहे थे- ~ 
जान पडता था कि जसे क्रोधागिनिसे जला देंगे ये राजाको । 
भ्रपरह्विक्ा समय । श्र काशने कालेकाले सेव उमङ््‌ 
रहे 4 आज बहुत दिनो मुलला देनेवाले श्रातपके बाद्-- 
शायद्‌ यह भो भविष्यती किसी घटनाका मोन संकेत रहा 
दो- प्कृतिका । मदि मरीचिकर श्राश्रमक्के विद्चाल श्रश्चव्थ 
कै नीषे सभा जुटी । लभी प्रमुख महषि-सुनि-तपस्वीं 
सयुपस्थित थे । महर्षि शआ्रसन वेदिका पर ध्यानावस्थित 
वटे थे--श्राज मध्याहवाली घटनाक्रै पश्चात वे वे दिकापर 
इसी तरह ` निश्चल बेटे धे । कोलाहल सुन जव उन्न 


नेत्र खोले तो सभीने श्रद्धावनत श्रपने माधे मका दिये ।. । 


महिने सवेतः दष्िनिक्तेप कर श्रंगुली निरदैशस्े बोलनेका 
संकरत किया 1 एक प्रजाजनने खड़े दोकर सभीको नमस्कार 
कर विनयपूवेक बोक्तना प्रारम्भ किया--. ` 

पूज्यवग { हमने बहुत खहा पर श्रव संहन नहीं हो 
सक्षणा । रजद्रड जिस ॒निमेमतते इम हर पडा, हमने 
सहन क्रिया । दुष्टो एवं लुष्टक्रोने हमारी सम्पत्ति लूटी-- 
हमने राजासे निवेदन किया, राजाने हमारी ` विनय नहीं 
सुनी, दुष्टाको प्रश्रय दिया, हमने सहा । दमारे अन्नसे भरे 
चेतोक्रो राजक सेनिकोने लृटा, हमारी गायोको हमारे 
शश्वाको चोरोने चुराया, पर हमारी प्राना शासंकने नहीं 
खुप --हमन सहा । हसपर राजकर बहाये गये, हसे अपमा 


नित्त क्रिया गया, हमने सहा । पर श्रव तो हमारी १ ननियोँ 


एच पुत्नवधुद्यो पर हाथ उटने लगे हे । वह भी राजधानीं 











द्मन्यत्र तो क्या दुरवस्था हदोगी--इसकी कल्पना भी कठिनं 
हे। वे हाथ जिन्हं काट डालना चाहिये, वे आंखें जिनसे 
हमारी नारियों को ऊदष्ट्सि देखा जाता है-निकाल्ल लेना 
चादिये-- राजकीय संरक्षण प्राक्च करती है । हमारी नित्य 
नैमित्तिक क्रियाओं पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है, सुनी 
होगी अप सभीने श्राज राजाकी घोषणा--“यन्न-हवनं एवं 
श्मन्य धार्मिक क्रियायं बजित दहं-- इन्दं करनेवालोको मद्यु 
दण्ड मिलेगा । इश्वर मं ही ह । देखा अपने आज राजाक्रा 
पश्चुत्व जागा है--अव सहन नदीं होगा। हमारा राजा 
नदीं है बह, दम उसे राजा नदीं मानते । नहीं सानग हस 
उसकी ये आ््ञायं । हमारी पत्रियों पर उय्नेवाले हाध अवं 
काट दिये जा्यंगे । हसारो नारियोको ऊस्सित दृष्टि मे देखने- 
वाली आंखें निकाल ली जायेगी । महषें 1... ..ओर 
तो धावेशके कारण वहं अधिक न बोल सका । सभीके नेत्र 
महषिकी यर लगे थे--महर्षिने धीर, गम्भीर स्वरम कहा 
“प्रजाजनो ! सत्य ही राजा अधमंपथाख्ढ हो गयादहे। 
मदान्ध-वह सद्‌-सद्‌ विवेक्रसे अष्ट हो गया हे । तोभी 
हमं एक प्रयत्न ओर करं ओर उसे समश्ायं क्रं यह अधमं 
हे, पापहे, मौर पाप नरफका द्वार है । इससे बचो। 
विश्वास रखें प्रजाजन- तव भी यदि वह नहीं माना तो 
राजर्सिहासनारूढ नहीं रह सक्तेगा वह ।' उपस्थित सभ्योने 
सहमति प्रकट की, पर उनके साथ राजसभा तक जानेक 
निय पर वे अटल रहे। 


धमकी जय हो । अधर्मका नाश ही ! जयथोष करती 
जनता महर्षिं मण्डलका अनुगसन करती चली । राजप्रा सादके 
समीप पटुचने पर जनसमृहको द्वाररक्तकोने बाहर ही रोक 
दिया । महिं एकच जनताको उहरनेका संकैतकर अन्दर 
राजखसभामें पडचे । मदोद्रत राजा प्रणाम निवेदन करनेक्छो 
भी नदीं उडा, पर नतमीव सभासद्‌ ससंञ्चम उठ खडे इये । 
मदर्षिने शान्त पर गम्भीर स्वरसं कहना प्रारम्भ किया-- 
“राजन्‌ ! तुम्हारे राज्यम अत्याचार बढता जा रहा दे । 
प्रजारंजन दी राजाका धम है । धर्मस च्युत होना पाप हे। 
राजक होते भी च्राजकता होना यही सूचित करता हे क 
राजा कत्त च्यच्युतं हो गया हे । च्रापकरे कमं भर्‌ वके विमल 
दश पर कलंक लगाते हे । यत्तादि धार्मिक दत्य धसक मूल 


जनता जागी | [४७ 





ह 1 उनका वजन धम॑विरूढः द । राजन्‌ ! धमे दी धराको 
धारण करता दै । यज्ञादिक्तौसे ह देवता-पितर सन्तुष्ट होते 
हं । प्रजाकी बाधायं दूर होती हे । इनका वजन अमंगलकोा 
मल एवं कल्याणका नाशक दे । रतः सावधान चित्तसे 
सोचिये किच्याप क्याकर रहे हं? निश्चित ही राजा 
अष्टलोकपालोका श्रंशी एवं इंश्वरीय विभति होता हे, पर 
द्रापका अपनेको त्रि्चुबनव्यापक सवैभूतपति इश्वर घोषित 
करना तो राजमदकी हास्यास्पदं पराकाष्ठा है, मखंताकी 
द्मन्तिम सीमा हे । यत्र मो समय है राजन्‌ ! अपनी प्रजाका 


रकण सर्व॑तोधावैन करे. न्यथा जनता-जनादनकरी रेषाग्निमं 


भस्मसात होते परलभरकी देरी भी नहीं लगेगी ।' पर महष 
की सुधामयी वाणी सी बेनक्छो गरल समान तिक्त लगी । 
वह क्रोधे कंपने लगा, उसने महिका उपहास करते इये 
कृहा-“महपरं । यह उपदेश किसी बसर दीजिये । राजा 
ही ईश्वर होता है । आपको मेरी अन्ता दी इंश्वरीयान्ा 
मानकर चलना चादिये । ओर रहा प्रजारन्जन, यहाहा । मेरी 
श्र करी विक्षेपसे होवा हे तुम्हारी जनताजनादंलका सजन 
श्रौर संहार ।' महर्षिने पुनः बोलना चादा सो राजने कहा-- 
रक्षका । निकालो इस बक्वादीको बाहर । मं इसकी वरूवाद्‌ 
नहीं सुनना चाहता, महपि क्रोधाविष्ट अपने साधियोको 
शान्तं रहनेका संकेत करते इए खडे रहे अर अभी रक्तक 
प्रतिहारी अगेभीन वदेथे कि दारे बाहर खडी अधीर 
जनता.राजसभमें या परहैची योर महषिके जयनादके साध 


 देखते-देखते कुः राजाकरे तलवार निकालनेके पहले ही एकं 


श्रटषिङमारने राजाका शिर काट लिया शौर सखमम्र जनता 
समवेत स्वरसे बोल उरी--धमेकी जय हो । महपिने भी 
जयघोष करिया-जनता जनादंनकी जय हो । 





ज्योतिष्मती 
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सोद 


| ले०- श्री पं० तारादत्त त्रिपाठी, शिलोटी, भीमताल, नैनोताल | 


शेत | 





[ गताङ्कमे श्वद्धेय श्राचायं श्रौसदाशिवजी दीक्षितने "हरीतकी प्रयोग विधि. लघुकथा रूपमें 
लिखी थी जिसे पाठकोनि बहुत पसन्द कौ । भ्रस्वस्य होनेके कारण दीक्षितजी इस श्रद्धे लिए 
“पिप्पली की कथा न लिख सके । भारतीय घरे श्रौषधियोपे सोठ्का भी वहतं महत्व है । 
साहसपूर्णं वीरताके.कार्यके लिए भारतम यह्‌ लोकोक्ति अ्रभी तक प्रसिद्ध है--“लिसकी मानि 
सेर सोढ खाई हो वह सामने श्राये ।“ राजस्थान श्रादि प्रान्तोमे श्रव भी निबेल वृद्ध स्त्री पुरष 
प्रतिवषं लीतकालमे सोठके मोदक वनाकर नियमित सेवन कर शक्ति प्राप्त करते है । मन्दाग्नि 
एवं व।त-व्याधिमे दही सोऽ समव्राण महौषधि तदी, अपितु श्रनेक रोगोमें यह परमोपयोगी है 





इसका विवेचन विद्धान्‌ लेखकने इस लेखम्‌ किया है । 


भाषान्तर-- संस्कृते 8, महोषधि, विश्वभेषज, इन्द्‌- 

भषज । दिन्दीमें सोर, सख । फारसीमं जंजवील खुरक, । 
प्रमं जीमे 7४ 0611021 (दभाय जजर) | 

साठ एक सुधसिद्ध रेल्‌ महौषधि है । शायुवेदिके 
दष्टिसे इसमे श्न्यान्य गुण द। यद्व॒ मयुप्यकी जीवन 
शक्ति तथा रोग प्रतिरोधक सक्रिको बदाता हे। 

हृदय, मस्तिष्क, रक्ष, उद्र विकार, बात स्थान, मूत्र- 
पिण्ड इत्यादि शरीरके सव अवयवो पर श्रनुल प्रभाव 
डालता हे, एवं उनम उत्पन्न इं ,धिकति तथा श्रल्यवस्था 
को नष्ट करता हे । आयुर्वेदे वनने वाले सदां योराप 
दत्‌ (खोट) का सम्तेलन रहता हे । यद द्मायुवेदके सुप्र 


सिद्ध योग "त्रिकुटाः (सोढ कालीमिचं पिप्पली) का एक 


प्रधान ङ्ग हे। सेरी तट वनाकरं रात्रिको सोते समय 


क्वाधतं जवाखारं मिलाकर पिलाते रद, रामवाण हे। 


- सम्पादक | 


वला लं, एक टिक्रिया शंख बन्द करके वादरसे बाध दे, रेखा 

करनेसे सव विकार नष्ट होकर श्रांख शुद्ध पूर्वत्‌ छो 

जायगी । ॥ 
मन्दाग्निमे- सोचे चृंको गुदम मिलाकर खाया 

न्न ( न ऋ सां 8१ क 

कर । वमन (क) मं साठ श्रर देलका क्वाथ पिलानेखे 


क 


विसुचिक्रा (कौलरा) ॐ मी वमन थम जाते द । दिचकीर्मे-- 


सो, वला एवं पीपरलका चूं मघुके साथ चाटते रहं । 
पल्लाघातमें- सों सेन्धानमक पीस कपड़ चुन कर सुघातें 
रहं । सं्रहणीमे- कच्चे षेलका मृदा, सोट, गुड मिलाकर. 
छाद् (मह ) ॐ साध पीते रहँ, श्रद्‌भुत गुण वक दहे। 
शूल्तमें--सोटकै कवाथतं श्ररण्डीका तेल मिलाकर पिलाने 
सेनिमूल दो जाता है । मूघ्क्च्चुमे--सोट, गोखुरूके 
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| देनेते आमधातते पोदितको सुखदायक नीद आ जती 
। मौर 9 ¡ ना ~ ४ ० हाता | .१। = ख ल | १८० 
| है | सरार कायु शद्ध होकर हृदय ल्ल भा नहीं हीत है । नर (2 र त 6 ॐ 
पयोग “ ऋ = श्ाध घरे 1 ५ स नं ति न ह | ६ क | $ 
ञे < प्याग--विषमज्वरभे ज्वरके आध घर ध “यो तिष्मती" पत्रक ध्यवस्थापन कासे सहयोग देने 
| र (8 क चूको वकरीके दके साथ लानत शौर जन्मपत्र वर्पफलादि कायं सम्वन्न करने लिषएु एक 
न्रामवातसे ५ 410 १ श्रनुभवी विद्वान्‌ सद्योगीक्तौ आवश्यकता है । गणित एल 
मवातम--सोरके एक तोला चरको कजीकं साथ ~. _ ^^ 9 न (७ । 
शोल पीनेसे अथवा गये प नोक क्वाथे साय पीना, म विशेष श्रनुभव ओर शग्ल-मापा जानने वाज्तेको प्राध- 
राज पानेसे अथवा गिलोयङे एक छटोक क्वाथे साध पीना 04८ (६ र 
भी रामवाण है । £ ^. ऊर दधसे ५ सिक्याद्ी जषेगी | श्यध्ना एए परिचय शौर कायं चथा 
रामबाण हं। श्ररशरूलमे ` सौस्को बकराकं दध्म पक्ल -~ ् त 1 [दिः = पर उ ~= 
कृर नस्य देते रँ श्ननुभत 2 । नेत्रविकारसें --सोऽ, नीम याग्यताकरा प्रमाय निस्नाकेत प्रतं परं मेज । 
+ । = कव ५ । ल्यवस्थ कः | ज्ये रौ ) 0 च + + गो ल । ) ,रौ 
क पत्ते चा निम्बोलो धोका सेन्ध। नमक पीस कर टिङ्िया - ल्यवस्थापकर--ज्योतिष्मती-निकेतन, सोलन (दि. घ्र 
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रहोँच्छा प्रस्यत्त प्रभाव 


ग्रहोंका बरत्यश्च वभाव । 








| लेखक श्री मदनलाल पोहार, मु गेर | 


महाभारतं भगवान्‌ श्रीङकष्णने शान्ति कायम रखनेकरे 
निमित्त सिं पांच गोव पाण्डर्वोको देनेकी याचना दुर्योधन 
सेकी। किन्त उस समय भी मरहोका यह श्रमाव धा कि 
प्रकी याचनाको उस्र उच्छु राजाने उंकरा दिया । फलतः 
मदाभारतक्ा भीषण संग्राम इचा, जिसमें धमराज युधिष्ठिरं 
करे कथनानुसार करोडों मदष्योकी समासि रण-क्तेत्रसं ही 
हो गदं । | 

आारतक्छो स्वतन्त्र इए १९ वषं हो गणु । गोवाके 
लस्नन्धसे विरोधी पार्दकि सदस्यों द्वारा लोकसभामें सखमय- 
समय पर शासनके विरुद्ध पर्यास आलोचनां होती रहीं । 
परन्तु शान्तिके दूत सारे लोकप्रिय भध नमंन्नीको यह यशा 
ही नदीं पणे विश्वास था कि गोवा विना किसी प्रतिद्छल 
कारवाईके भारवमें मिल जायगा । अतः इसी विश्वास पर 
लोकसभाक्ते खभी प्रतिवादोका शान्तिपूणं उत्तर दिया ओर 
कटुतम द्रालोचना््रोको भी सहन ५ करते आये । देखिए, 
अर्का भ्रभाव । उन्होंने उन पर भी अपना जाद्‌ डाल ही 
द्विया । गत टक व्षसे श्र्टयदोका शिलान्यास प्रारंभ इया 


कन 


जोर तमीचे हमारे लोकश्रिय प्रधान्मचरीके भाषणं ऊच 
उन्त जक शब्द्‌ निकलने ॥ लगे। श्चौर अन जबकि निकट 
आविध्यत परमात्माकी नेर्धारित॒इच्छालुसार श्र्हका 
सम्मिलित योग होने वाला है तो इन स्ने परोक्त रूपसे 
मारे प्रधानमंत्री धर ्मपना प्रभाव डालकर शान्तिवादसे 
युदक शरोर मोड दिया । दसी कारा चोद्‌ वषेखि शान्ति 
प्रिय प्रधानमंत्रीने अपनी सेनाको गोवासें प्रवेशाथं आह्ता दे 
. , जन्मी वो यहोंका प्रभाव ह । 
८ म वात -चीनकी । चीनकी सेनाने भारत भूमि पर 
अगस्त १६४९ मँ श्तिक्रमण क्रिया । उस समय पोच बडे 
अहं (मंगल, शा, केतु, शनि शौर युर) कौ स्थिति टीक 
१९३.& के द्वितीय मदायुद्धकी | जेसी बनी थी । | इसकी दा 
कुण्डलिया छ्मागे दी जाती ै॥ उन पर विचार करनेसे 


विद्धानोंक्त परी मह-स्थिति समभे आरा जायगी । उस समय 
के अरहोका प्रभाव देखनेसे तथा वत्त मानकर अ्रहों पर विचार 
करनेसे यही प्रतीत होता हे कि चीनका राजी-खुशीसे भ।रत 
की भृमिसे हना असंभव दही दहै। संभव दहे करि भआरतक्तो 
चीनक्ते साथ भो उलम्ना पडे । परमात्मा चोनके शासको 
सुद्धि दे उसीभें खेरियत हे । वरना संसारका दुर्भाग्य दी 
समना चाहिए । चीनका भारत-भूमि पर अतिक्रमण दी 
तो तृतीय युद्धा शिलान्यास समम्रमे आता दे । 


हमारे लोकप्रिय श्रधानमंन्नीका जन्म-लग्न नौर जन्म ` 
राशि दोनों दी कके हे । ककं लग्नसे दशम स्थानं जिससे 
राज्य विवय पर विचार होता है, मेष राशि मंगलका स्थान 
हे । श्ष्टमरह योग॒ प्रधानमंनीके लग्न तथा राशिसे सक्षम 
स्थान मकर राश्िसें हो रहा हे, जो दशम स्थानसे दशसं 
हे । मकर राशिसे चतुथ स्थान जिससे श्ुमि सम्बन्धी विचार 


करिया जाता है बलवान्‌ मंगलकी ष्टि हे। मंगल युद्धः 


प्रिय अह दे । महसे यदह सेनापति है । मकर राशिं मंगल ` 
अति वलवान्‌ होकर अपनी राशि मेषको जिससे मूमिका 
विचार क्रिया जाता हे देख रहा हे । रतः ग्रहयोगके भभावसे 
विदित होता हे छ भविष्यसे भारत, चीन्‌ काश्मीर श्रादिसे 
उपनी भूमिकी रक्ता करनेमें समर्थं होगा । 


अष्टम -योगका प्रभाव राष्र, भ्रांव, शरो, गों पर 
ही न्यूनाधिकं पड़ना संभव है या राष्ट्रे कणेधारोके लि 
भी चिन्ताका कारण बन सकता हे १ सेरे चि चारसे व्यक्रिगत 
प्रभाव धिक नदीं पडेगा, कारण एक-एक रारिमें बीख- | 
पच्चीस करोड मनुष्य होते दै । हमारे लोकप्रिय पडि 
नेहरू एक बडे राष्रफे कर्णधार दै । उनको तारीख २४-१-६२ 
से ३-२-६२ तक ॒दुधेरनाओ्रोसे अपनेको सुरक्षित रखनेके 


` लिए थोडी सावधानी बरतनी ठीक हे। 


लज का ~ ना = 





१६३६ 


 ता० ११ मदं १६३६ से ३१ श्रक्टूवर १६३९ तक 


द्वितीय मदायुद्धे समय पांच वडे प्रदोको स्थिति । 





$. शनि मंगल परस्पर केन्द्रमे थे । 

२. शनि राह केतु परस्पर केन्द्रमं थे । 

३. मंगले रा केतु परस्पर न्दम थे । 

४. शतिमे गुर्‌ १:व धा। 

‰. गृुडञे मगल ११ धा। 

„ शिक्त राहु मंगल प॒र पूणं ष्टि थी । 

, मगलक्री शनि-केतु पर पूं दष्ट थी। 

शनि ङ्त एरु राशि पर थे। 

, गुरु मोन राशिमें रहकर ककं एवं इृरिचकको पणं 


द्‌खता था । 


्रणर्ा महीनेका चमत्कार ` 
(9) प्रयम मदायुद्ध १६१४ ई ० को भ्रगस्तमं ही 
प्रारम्भ इश्याथा। 
(२) द्विनोय महायुधः १६३६ ° अगस्तङ़ शन्तमं 
ही प्रारम्भ इुश्राथा। 


(३) १8४२ ० में श्रग्रेजी शापन विर्द्ध “भारत 


छोडो" श्रन्दोलन श्रगस्तर्मे ही ह्श्रा। 
(४) भारतको श्रगस्तर ही स्वतन्त्रता मिली थी । 


भा २६ अगस्तक्रे लगभग ही इरा था। 


ङ्योतिष्मती 


१६५६ 
ता० २६ श्रगस्तसे ११ श्रक्ट्वर १६६६ तक चीन क 
भारत सीमा श्रतिक्रमण के समय ग्रहां री स्थिति । 
र न 


च छ 
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१, शनि मंगल परस्पर ङन्द्रमे थे । 
२. शनिसे राहु केतु परस्पर कैन्दमें थे । 
३. मंगलसे राहु-केतु परस्पर केन्द्रे थे । 
४. शनिसे गुरु १२ वेथा। ; 
&. गुरसे मंगल १३ वें था। 
६. शनिकी राहु मंगल पर पणं दृष्टि थी । 
७. मंगली शनि केतु पर पणं दृष्टि थी । 
» ८. मंगल राहु एक सथ थे। 
६, गुर वृश्चिके रहकर मीन श्रौर केकंको पृण 
देखता था । 





सं २०४९ का भविष्यफल 


बहुधा लोग पने भविप्यफलोकी काफी प्रशंसा लिखते 
ह पर हमारे भविष्यफल ङी खूबी लोगोंको विदित है कि सं° 


२०१८ में स्पेशल लानं सभी सही रहीं । इस नये वषं | 
सं° २०१६ का भविष्य प गयादहै। मूस्य ७). ₹०्दै ॥ 
वीण पीण० से ८) ₹० पडेगा। | 
(६) १६५६ इ° में चीनका भारत सीमा अतिक्रमण 


पता -श्रो अःकारप्रसाद देवन्ञ, एन २३८ 
पो० हापुड (मे ट) 





2 ॥ । 4 
च [4 
त क क्का जा क ऋ = ++) 


= ^ गमम 





„ मं चलता वक्रगाम छ { ध 
ल्लाहनके उलट व दने सामध्यवान्‌ सिद्धः होगा । पसा ह 


चयमसर कर देती हे. । 


तैमासिक श्यांपार-अविष्यं 








[ 9 


॥ ग नक 





त्रेमासिक व्यापार-भविष्य. 


| [ लेखकः- श्न पं° कृष्णदत्त तामा जयो तिबरत्न, दोराहामण्डो पज्ञाब | 


ता० २० जनवरी १६६२ ई० से भ्रारम्भ होनेवाले 
(ज्योतिष्मती (हेमन्ताद्भ'से आगामी 'वसंताद्कःका समथ 
ज्योतिषशास््रकी दष्टिसे महत्वपूणं अह-स्थितिका प्रत्यन्‌ 


। +| 


, दश्वन करवा रहा ह । विशेषतया वतमानक्ते वैत्तानिक युगमे 


यह एक देतिहदासिक तथ्यकरो उपस्थित करनेवाला सामधथ्यंवान्‌, 
महान्‌ यह-योग है, मे इस विषय पर ऊच न हीं लिखता, 


` क्योकि इस विषय पर भारतक्े अनेकों 3 योतिविदोनि समय 
` समय पर बहुत लिखा है, श्रतः में तो इस महान्‌ अह -योग 


ऋ गति-विधियोके आधार पर परैवल व्यापार पर ही श्रपने 
विचार ब्यापारी-वगक हिवाधे लिख रहा हं । 
ता० २१ जनवरीको प्रातः ५ बजकर \५ मिनट पर 


बुध-पैतको पच्धाद्कर श्रागे निकलता शूल्य शरम जाकर 


तर शरसे प्रवेश करेगा, यह महत्वपृ परिवतंनकी सूचना 
दे रहा है । ता० २२ जनवरीको तिलहन-तलोका अधिष्ठाता 
शनैश्चर पृथ्वीसे ग्रति दुर होकर तारीख २४ जनवरीको 
शक्र अहसे सू्केन्द्रीय योग संपन्न करेगा 1 श्रतः तिलहन 
तलोम परिवर्तनकारी योग आरा रदा हे सावधान ! व्यापार 
बुद्धिका श्रधिष्ठाता ध ता० २६ जनवरीको नीचस्य इश्ा 
पथ्वी मग्डलकर द्रति समीप पचता इञ्चा श्पनी परि- 
-नमणगविर्मे स्तम्भी होकर तारीख २७ जनवरीक्छो घोरागति 
गी होकर माकेटोमे सामूहिक रूपसे चलती 


बुध वक्री सं० २०१५ विक्रमीमे इश्या था तब मक्रेटो पर 
तैजीके वक्रका प्रभाव पडा ~ गुड्‌ फाल्मुनमे ५ |=), गुड्‌ 
वैशाख १।॥) तथा गुवारमे ॥) का तेजीका जोरदार वक्र 


यां था। यह तेजीका वक्र आकर गुडे भयंकर मंदीकी 


लान चली ५५ 4. | 

व्यापारियों वम्भलकर मकिटम उतरा, जरा-सी चक 
ही लादनके लाभको समाक्च कर भयंकर ह निको भर 
ता० २६ जनवरी रात्रो गतिघोरामें 
परिचमास्त बुध चलते वक्रद्छो सहायता देने श्रा रदा है । 


शरी, ३।)॥ का मंदा गुड्मे बना धा। श्रतः 


भारतम रष्टिगत नहीं होगा । 


त।० २६ जनवरी प्रातः धनिष्ठा प्रथम चरणे गुरुदेव श्चस्त 
हो रहा है । ता० ३० जनवरीको शक्र उचयस्थ होकर परध्वी 
से रति दूर श्राकाशा मागमे मण करता ्रपने श्रधीन 
वस्तुश्रोंकी चलती लादनको पलटनेकी आर संकेत कर रहा 
है । ता० १ फरवरीकी प्रातः से उुध-ग्रहके साथ संगल- 
अरहका एक राशिमे सूर्यङेन्द्रीय प्रतियोग तथा ता० ३ 
फरवरीको डुधका शनिके साथ सू्ैकन्द्रीय प्रतियोग श्चौर 
9 फरवरीको सूरो मध्यस्थ बनाकर गुरु श्रौर शक्त दो 
परस्पर विरोधी मावनाश्नोके चह एक राशिं सय-ङेन्द्रीय 
यगा सम्पन्न करेगे । ता० ४ फरवरी भ्रातः से सूये, ध 
युति आरम्भ । ता० ९ फरवरीको सायं £ वजकर ४० मिनट 
तर प्रारूप । ता० ७ फरवरीके भ्रातः तकत उन्तररूप हे । 
रातः धनिष्टम भरारम्भ होकर सख्य युति श्रवणमें हे । ला० 
४ फरवरी प्रातः गुरसे बुध युति करर पीछे श्रा जाता 
है श्रौर सायं श्रमे युति कर पीदे आ जाता है। 
शक्र मार्गावस्थासें आस्त हे, दुध चक्री 
श्मवस्थात्ति रस्त है दो भिन्न गतियों वाले एक रस्ता 
सम्पन्न ्रहोंका आपसी सम्मिलन चलती लाइनों 
को पलध्नेकी साम्यं रखता हे । उदाहरणाथं सं° २०१२ 
विक्रमे रेते हौ इन दो भिर धर्होका सम्मिलन चित्रा 
नक्र तुला रषिं हश्ा था। बुध-शक्रसे युति करके षीद 
च्राया था जव बुध वक्री हुश्रा था वहां पर ही निचले भाव 
गुड, गवार ॒आ्ादि खा्यान्नों व तिलहन-ते लोके बनकर 
भ्यं ककर वारक कारण भयंकर तेजीकी प्रतिक्रिया समस्त 
बाजारों प्र हुई थी ्नौर युति योग परक उंच भासे 
जोरदार मंदेका वक्र बना था, यह हे पुरानी. अह चालका 
लेखा-जोखा । यहां षर चार नहीं आर ब्रहोंका सम्तेलन 
है रौर साधते पांच फरवरी भ्रातः सूयम्रहण होगा जो 
श्रपितु इस भूमण्डल पर 
ग्रहणका च्चस्तितव होनेसे संमारमे श्राश्चये चक्रित कर देने 
वाली विचित्र घटनाएं प्रकाशे आये विना नदीं रटेगी । 
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ता० £ फरवरीको बुध, सूयं केन्द्रीय परम उत्तर शर तथा 
७ फरवरीको बुध पथ्वीसे श्रति समीप रहते उत्तरशरकी 
परमगतिसं दगा, इसी दिन लसप्राय चषके राजा-मत्री 
शक्र-गुर्का युति योग॒ सम्पन्न होकर ता०-७ फरवरीको 
दोनों विरोधी अदोका कऋांतिसाम्य नामक योरा भी साथ 
सं सम्पन्न हो रहा दहै जो व्यापार-जगतमं नहं हलचल करने 
में सहायक हे । 
ता० & फरवरीको सूर्यादयसे पिल्ले ३ वकर ३७ 

 मिनरसे लेकर सवापांच वजे तक धनिष्ठा नक्त्रमे सूयं, 
चन्द्र, गुर, क्र, केतुका योग हो रदा हे यह सम्पकं महत्व- 
शाली हे । शस्त्र प्रमाण - 

द्निनायेन्दु कवयो यदेकत्र समाधिता । 

उत्तरस्थो दिशि भयं प्रजा कन्दति नित्यशः ॥ 

यवान्न मुद्गवस्त्राणां संग्रहे च कृते सति । 

मासे सप्तमके चंव लाभो भवति पुष्कलः ॥ 

ता० १४ जनवरी १९8२ ° से ज्ेकर १२ फरवरी 

१९३२ तक अहोके श्रापसी परस्पर वेध श्रौर यु ति्याका 
रूप इतना व्यापक हे किं हर एक्का लिखना श्रौर उस्क 
फएलाफललका विवेचन करना श्रति गहन विषय है, क्योकि 
सदियों वाद्‌ यह योग धरित हो रहा है । दरे भ्यापार- 
जगत यह पृणंतया अभिनव हे, श्रतः व्यापारी-वगंको इन 
दिनोका सतकतासे अध्ययन करना चादिषु । जो भ्रह-चाल 
द्मयुभवसें अ चुकी है उसका ही मुख्य पसे विवेचन 
किया जा रहा हे । सं° २०१४ विक्रमसे विशाखा नक्तत्रसे 
सूय, चन्द्‌, गुर, शुक्रका सम्मेलन इहश्रा था उस सुख्य 
सम्मेलन से १३ दिन पहले ही रदं योर तिलहन-तेलोके 
निचले मावर बने थे । हां, तेल मू'गफलीका निचला भाव उस 
युति वाले दिन ही वना था, श्रपिततु गुडका निचला मात्र 


१८ दिन उपरान्त बना श्रा । स्मरण रहे हर वस्तुके निचले ` 


भाव षएकश्रण्ड मंदी लेकर दही वने थे। 

प्रति बीसव मदीनेमें सूय-चन्द्र-श॒क्र-मार्गकिा युति 
योग संपन्न हीता टै । शक्र वक्रीसे किसी-किसी बार दही 
बोसवे महीनेमे सूय-चन्द्र-शककी थुति होती है, हर 


बरीखव महीनेमें नहीं । मेँ सं० २००८ विक्रमीसेदही इनकी 


युतिर्याकी गति-वरिधिरयोंका अध्ययन करता आ रहा है, 
जिससे “्योतिष्मतीः के पाठक भली प्रकार परिचित है, 


इस यति योगक्ा सम्पकरं व्यापारिक जगते महत्वपणं 
स्थान रखता है । सं° २०१२ ओर २०१९ विक्रमीका 
उदाहरण पीद्धे दे ही दिया हे, अतः व्यापारी वर्गको अपना 
मागं चुननेके लिए करिवद्धः होना चादिए । क्योकि जेसे 
श्मस्त यह उदय होने श्रारम्भ होगे वेसे-वेसे आने वाली 
बड़ी लाद्र॑नका मागं प्रशस्त होता चला जावेगा । व्यापारी 
वन्धुक हिताथं गत “ीप्मांकः में गुर-शनिके योगका 
विवरणातव्मक विवेचन लिखा था । उस्र म्रहचाले फल- 
पाकका समय भी इसी `देमन्तांक' की श्रवधितमें पूरा होने जा 
रदा हे, अतः ्यापारी बन्धुश्रोते निवेदन दे कि पना माम 
खुननम शल न कर्‌, इस ग्रह चालमं महत्व्पुणं लम्बी 
लाहन श्र ठ लाभ दने वाली निहित हं। 

ता०२८ जनवरीसे ६ फरवरी तक शुक्रके अगे 
गुरु रहता है जो सफेद वस्तु, ब्राह्यणो (शिक्ता शास्त्रियो- 
व्याख्यानदाता््नो, न्यायविचेचको) गावं तथ! धार्मिक 
स्थलोके लिए हानि कारक सिद्धः होगा ओर पूर्वीय भूभागके 
प्रदेशोके लिए अनिष्टभ्रद्‌ फल कारक हे । तथा आकाशे 
बफं यले चादि विशेषररूपसे गिरं ओ्रोर॒ संसारम गलेकी 


बोमारी विशेषदपसे व्या हो, परन्तु आने वाली शरदू- 
ऋतुकी उपज श्रं ठ पसे निपने । 
बरहस्पतो दहंति पुरस्थिते सितः 


सितं समस्तं ॒द्विज गोसुरालयान्‌ । 
दिशं च पवां करकरासृजोऽ्बुदा 
गलेगदा भूरि मवेच्च शारदम्‌ । 
ता० £ फरवरी भौमवार शतभिषानक्तत्र वारुणमंडल 
स्ता १६ मं परस्पर विरोधी वातावरणमें युगादि प्रवत्त॑कं 
चन्द्रोदय हो रहा हे, क्योंकि मंगलवार अग्नितत्व प्रधान 
हे तो नकतत्र वार्णमर्डलीय है, जो प्रज्वलित होने वाली | 
द्रण्निका शामक हे, खतः व्यापारिक वस्तुश्रोमें दोतरफा 
घटा-बद़ी चलते अन्तिम विजय मंदी वालोकी सूचित कर 
रहा हे । ता० ७ फरवरीको दिनके १० बज्ञे मंगले साथ 
शनिका योग होनेसे अग्नि यौर वायु तव्वका संघर्षं अपनी 
पराकष्टा पर्‌ पहुंचता हुश्रा दृष्टिगोचर होगा । ता० 5 फर- 
वरीसे २६ माचं तक गुरुको शनैश्चरका वामवेध ३ । ता० 
4१ फरवरी रात्रो श्रवण नकतत्र घोरागतिमें वक्री पूर्वोदय 
बुध्र (ता० ५२ फरवरीको तेजी श्यावे) तेजी श्राकर ऊ"चा 
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भाव बनकर जोरदार मदेकी प्रतिक्रिया हो। सं० २०११ 
विक्रमीसं पेखा उधोद्य इया - धा, उदय वबाल्ञे दिन तेजी 
दछ्ाक्रर ऊ चा भाव बनकर जोरदार सदेकी प्रतिक्रिया इदं 


थी । गुड २।--)॥; गुवार 9), चशे ॥=) मंदे इए धे । 


माघ शक्ला समीको द्म विरेधी योग संपन्न हो रहे ै। 
सक्षम रविवारी होना दुरित सूचक ओर सक्षमीमें भरणी 
नप्तत्र होनेसे सुभि कारक माना हे । ता० १२ फरवरी 
सन्‌ १६६२ ई ° सोमवारक्ो मध्यान्होत्तर १७।२४ पर ' ककं 
लग्न रोहिणी न्त्र मुहर्ती ५.८ माहेन्द्र मण्डल बालव 
करण ॒पायसभक् तृतीयवारं चतुथे नकत्रमं ऊुस्भ सक्रान्ति, 
प्रवेश हो रही हे, इस संक्रान्तिमें बहुधा संदी वाले योगोका 
ही सान्राज्य है; केवल संक्रान्ति प्रवेश लग्नसे सक्ममें पांच 
ग्रहोंकी स्थिति अधिक वर्षा व श्रोला वृष्टि तथा हिमपाते 
पकनेवाली फ्सलोको मास्के चतथ समक्षाहमं हानि पचाने 
वाज्ञे सिद्ध हो सकंगे, क्रन्त पद्िल्ञे तोः मंदी वालोकी तूती 
बोलती दृष्टिगोचर होगी । यथधा-- 
“त्रिवारे तूथके धिष्ण्ये बृहदुक्षे च संक्रम 
यदा भवेत्तदा वाच्यं सुभिक्षं सततं क्षितो ॥ 
धान्यं सुभिक्षं प्रत्रा च वृष्टिः 
समघंता तल रसादिकानाम्‌ ॥ 
कुसुम्भ कर्पास सुभिक्षता च 
चत्वारि डत्पञ्वयुक्ते सुहत्त । 
ता० १३ फरवरीको बुध वक्री मंगलसे युति करके 
वीदे शा जाता हं । ता० १४ फरवरीको नेपच्यून वक्री हो 
रा है। १८ फरवरीको बुध मार्गीदहो रहा हे, ता० १६ 
करवरीको दशल पश्वीसे समीपातिसमीपसें हे । २० 
करवरीको कनकट्वार राक्सगण नक्तत्रसे शुक्रोदय हो रहा 


द । यह सुख समूष् व सुभित्वधेक दहे, राक्तसगण नचत्रमे 


हीनेसे तेजी सूचक &› अतः पहिले मंदी फिर तेजी कारक 
सिदध होवे । ता० २१ फरवरी शुक सयके्ीय परम 
दक्िण शर । ता० २१ फरवरीको मंगल उदय हो रहा है, | 
यहं उदय होनेसे पहिलेसे ता० २० फरवरीसे केतुसे.युति 
जर राहुे प्रतियीगावस्थामें प्रारम्भ ही चुका ह, जिसका 
प्राखूप ता० २ ४ फरवरा प्रातः तक अरि उत्तरस्य ताण 
२८ फरवरी तक हे, यह ॒युति-प्रतियोय प्रायः श्रष्ट मदे 
कारक होता द । ता० २३ फरवरी मध्यान्द कालसे मंगल 
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धनिष्ठा न्त्म प्रवेश करता हे, जिसे राहुका दकिणवेध 
श्नोर शनश्चरका वामवेध है, यह ॒श्यापसी वेध ता० ५२ 
माच तक चलेगा । 

स्यात्वासवे वासववत्समृद्धि- + 

घन्यिंस्मघं गुड शसकरादिः ॥1" 

भोमका धनिष्ठा प्रवेश एक जोरदार मदक वक्रको ठनेमें 

समथ हे । ता० २३ फरवरीको मंगल-लुध ऋंतिखाम्य 
हं । ता० २४ फरवरी रात्रौ ङुम्मे रुर, ङम्भ राशिमें युर्का 
प्रवेश मृल तेजीकारक हें । खेतीकी हानिसे तेजीको दनेमे 
समथे हे । यथा -- 

“कुम्भराशि गते जोवे मेघः स्वल्पाम्बृवषंति । 
कृषिनाशं च दुभिक्षं पूर्वदेशे समघेता ॥ 
“मध्यदेश पूवं एक वषं । वस्तु राख लाहा भ्राकषं ॥ 
चापद महंगा उत्तर वृद्धि । कुम्भे गरु देख मिलिद्धि ॥" 

ता० २९ फरवरीको फाल्गुन द ष्ण षष्टि स्वाति नक्त 
युक्र होनेसे दुभित्त कारक है । यथा-- 

फाल्युने कृष्णा षष्ठिः स्वातिनक्षव्र संयुता । 

त्रिभिमसि तु दुभिक्षं कथितं गणकोत्तमेः ॥ 

ता० २८ फरवरीको ऊुम्भराशिमें गुरु उद्य हो रहा 
हे जो रान वाली तेजीके लिए माग प्रशस्त करनेमें परं 
खूपसे तेयार हो रहा है । ता० $ माचैको बुध शन्यश्चर 
दक्लिणशरमें पवेश, ता० २ मार्च गुरु-शनि कऋंतिसाम्य 


ता० ३ माचेको बुध मंदागतिका परित्याग कर मध्यागतिमें ` 


आरम्भ श्रौर सूयेसे परम हीनान्तर परिचिम २७ अंश ७ 
कला ह, राज ही रात्रौ कुम्भे भौम प्रवेश तेजी कारक हे । 
““भूसुतः कुम्भराशिस्थः सर्वधान्य महाघंता । 

एव ॒श्रजायते ह्यं लोकमध्ये तु निर्भयम्‌ ॥ 

ता० ‰ माचेसे मंगल-गुर युति योग आआारस्भ शौर 
आज ही प्रातः एक बजकर २२ मिनट पर बध केतुको 
पचाइकर श्रागे निकलेगा, श्याजसे १९ माचं तक उुधको 
शनरचर केतुका वामवेध, राहुका दक्िण वेध हे, मंगल-गुर 
से इनके आपसी वेध पहिलेसे हो श्रारम्भ है, यह अकिः 
अापली वेघ सहव्वपूणं स्थितिका बोधं करवा रहे हैँ । तेजी 
वालों चेतो ! पुराने रिकाडं महस्वपृणं हें, सावधान होकर 
चलती लादेनको पकडनेका प्रयत्न करना चाहिए । 

ता० & माच दिनक गदं बजे मंगल-नेपच्यूनं कऋरंति- 


ए. <; 

साम्य । ता० ० माच प्रातः दो बजे मंगल-गुरु युतिका 
। प्रारूप समाप होकर उत्तररूप चालू जो ता०`१३ मार्च प्रात 
, , त्क रहताहे। 

 ता० ७ माचको चुधवासरे उत्तराभाद्रपद नकततर 
.  वारूण मण्डले ४९ सुहर्ती मीनराशौ चन्द्रोदय वारुण 


ऋ क कम 


मख्डलका बुधवारसे संयुक्त होना रसो श्रौर॒ लोह भेदोमें 
श्र ष्ट तेजीकी सूचना दे रदा है । उत्तराभाद्रपदका स्य 





श्रो्ठ तेजी कारक योगका श्रारम्भकरत्ता बनेगा । ता० २१ ` 











निकलेगा, वहासि श्रागे शक्र पीछे ठुध ओर मध्यमे सूयं 


माचेको दिनके १२ वजे तक बुध पर शनेश्चरकी ततीय 
पूण दाका प्रारूप है । ता० ३० माचंको चुध मीन राशिमे 
प्रचेश । ता० ३१ माचेसे बुध शतिचारावस्थामें आरम्भ । 
ता० २४ माच॑से बुध राह षडष्टक प्रारूप ता० २५ माच 
रात्रि स ग्यारह वजे तक, उत्तरख्प ता० २७ माच प्रात; 


होनेसे गुड, खांड, शक्कर, खल, तिलहन, चावल, घी, 
| मणि, मोती, चादौ श्रे ्ट तेजी कारक हे । । यधा-- 
# “लोहभेदा रसाः स्वे शी त्र भवति सस्पृहाः । 
| लक्षव्रवष्णर्वापि बुधवारेण चन्द्रमा ॥ 
यड खण्डा शाकंरा च ललं तिलाश्॒ शालयः । 
घृतं मणि मौक्तिकानि रजतं वारणके स्थिता 1” 


तक्रं है । ता० १ शप्रोलको जु ॒सू्यकेन्द्रीय परम दरिण- 
शर हे । ता° ३ शप्र लते सू्य-राहु त्रिकोण प्रारूप ता० ४ _ 
शप्र लको दिनके सादे बारह बजे तक, उत्तररूप ता० = ¦ 4 
रधर ल प्रातः तक है । ता० ३ प्रं ल प्रातः उुधास्त पूत | 
गति तीचणा फल १८ दिन । एेसा बुधास्त सं २०११ 0 
विक्रमीके २८ चंत्रसे २२ बवेशाख २०१२ विक्रमी तक रहा 





ता० १० माचको धसे श॒क्र अन्तर पूवं ३५ रंश १६ उद्र बुधास्त ` श्रेष्ठ तेजीकी प्रतिक्रिया इह थी, सरसम 
कला हे, ता० १९ माचेको उध उच्चस्य पृध्वीसे अति दूरी २) तथा गुड-गुवारमें १=) तककी तेजी बनी थी । दूसरे 
है । च्च यु ऽ द्यारम्म ॐ ता । । 0 ५.८ [4 भा लनी ~ धी ५, ++ । 
। पर है, ता० १० माचसे उुध-गुर युति च्रारम्म, प्रास्य ता० तिलहन, तेलो ओर चांदी, सदमे भी तेजी चली थी, अतः । 
॥ ५३ माचके सां साढे चार बजे तक्र, उत्तररूपं ता० १६ बाजार रुखको देखते लादनको पकडनेके लिए तत्पर रहना 4 (५ 
। माच॑तकर हे। ता० १३ माच रात्रौ २५।२० पर बुध-हशेल चादिए्‌ । ५ | 
` भ्रतियोगक्छा प्राङ्प समाघ्च । ता० १४ मावे १ श्रेवुध  ता० £ श्रप्रौलको शुक्रवासरे भरणीनक्तत्रे मुहूती ५९ 
। वासरे मध्यान्होत्तर दो वजकर ३७ मिनट पर ककं लग्न श्रग्निमिर्डलीय नचत्रे उन्तरश्ट'गोन्नत मेषराश्तौ नववषां 


श्राद्रा त्तत्र मुहूत ५९ वारुण मण्डलम कौलव करण 

चिच्तान्नभक्त ततीयवार ततीयनक्त्रमे भीन संक्रान्ति 

^ खप्यर योग वाली प्रवेशकर रही हे, यह मूल तेजी कारक 

५. है । लग्नेशः चन्द्रमा निवल है वित्तेश सूयं बलवान्‌ है, यह 

(+: दोनों भी तेजीको प्रोस्साहन देने वाल्ञे हें । यथा-- 

4  श्ुवेन्ति वुडधोत्तरकं च राज्ञां धान्यं मदघं च जनेषु पीड़ा । 
मन्दा च वृष्टिङ्च रसा महधा संक्रान्तयः पञ्चदशे मुहूर्ताः ॥ 


रम्भ चन्द्रोदय । इस उदय होते चन्द्रमाको शनेश्चरकी 

थं निपाद दृष्टि हे श्रौर साथमे शनेश्चरकी लक्ता भी 
है । इस उदय होते चन्द्रमा पर गर्देव भी लत्ता प्रहार कर | 
रहे हे, श्रतः यह चन्द्रोदय पित्ते तेजी कारक ओर फिर | 
मन्दी सूचकं बने तो कोहं आश्चयं नदीं है । ता० & शप्रल || 
से बुध-राह त्रिकोण श्रारूप ता० १० अप्रोल रात्रौ १ बजे 
तक, उत्तरर्प ता० १९ श्रप्रोलं रात्रितकदहे। ता० १२ 


व 
छ - 
। 


।  यस्मिन्वारेऽस्ति संक्रान्तिस्तत्रवामावती तिविः। श्प्रोल बुध पृथ्वी श्रति दूर रता अुषन भास्करसे रेवती 
` लोकं खप्परयोगोध्यं जीवधान्यादि नागकः॥'' नचृत्र चतुथं चरणे युति श्रारम्भ करता है, यह ता० १३ 
४ ता० १४ माचं रात्रिको सवानौ बजे तक गुरहरंल प्रति. शप्रौल रात्रकषे ११ बजे तक थुति चलती है, फिर राशि मेद 
( , योराका प्राङ्प ह । ता० १२ माच रात्रिसे मंगल बुध बुति हो जाताहै। ता० १४ शप्रोल रात्रि १२ बने लु श्रशिविनी 


प्रार्य, ता० १६ माच दिनके सादे ग्यारह बजे तकं उत्तररूपं 
ता० २४ कै भ्रातः तकर है । ता० १४ माचं तक बुध मध्या- 
गतिनें श्रौर ५ साचंसे शीघ्रा गतिम परिश्रमण करता हे । 
ता० १५ माच उ हशंल क्रंतिसाम्य, ता० १६ माचेको . 
दिभके खाद ग्यारह शले बुध-मंगलको परास्त कर श्या 


नकषतर मेष राशिमें प्रवेश कर फिर युति योगका आरम्भ. । 
करता है, जिसका प्राखूप ता० १६ श्रप्रोल दिनके प्रातः श्रा ॥. 
वने तक है, उन्तररूप ता० १३ शप्रो लके प्रातः तक है । 
ता० १६ अ्ध्रलको ही बुध अपनी अतित्तारावस्थाकी ऊचीसे 
गतिमें परिभ्रमण करता दोगा, किन्तु ता० ५६ शत्र ल 








ञ्योतिषकी दष्टं त्रेमासिक १ 0101011 [ £ 


प्रातः ८ बजेषे “सौम्याग्रा योग श्रारम्भ दहे जवेगाजो 


मल पसे मन्दी कारक योग माना जाता है। अतः व्यापारी 
वगेको बाजार रुख पर ध्यान रखते श्रपना धन्धा करना दी 
हितकर होगा, क्योकि इनं दिनोमें माकंट पलटा खायेगी । 
सावधान ! ता० १३ प्रं लको भमिपत्र प्रध्वीसे अति समीप 
होगा । ता० १३ प्रं लको रात्रि ११।६ पर चिचक लग्न 
श्रशलेषा नत्तत्र मे युद्वं १६ वारुण मर्डल-तृतीय बार 
त्थ नत्तन्रमें मेष संक्रान्ति प्रवेश हो रदी है यह घोर मंदी 
की सूचना दे रही हे। यथा-- 
तूये चिष््ये च पूरवस्मात्‌ यदि वारे तृतीयकं । 
संक्रांति निरि सूर्यस्य सुभिक्ञं स्यात्तदोत्तमम्‌ ॥ 


ता० १७ श्यप्रोल सायं सवा इः बने बुध-गुर क्रंति- 
साम्य हे। ता० ५८ श्रप्रल प्राततः सूये युर कांतिसाम्य 
श्रोर शक्र शन्यशरसें रहते श्रपने उत्तर शरमं प्रवेश होगा । 
उपरोक्त योगोक्रा विश्लेषण करनेसे ्षात होता दै कि चप्रौल 


का तीसरा सप्ताह परिववेनकारी योगोको लेकर श्रा रहा 


हे । सावधान । 

नोट :--न्यापारी-बन्धुश्रोसे निवेदन हे कि प्नोत्तरक 
लिए टिकट या जबावी काड-लिफाफा जरूरी है, तया किसी 
भी वस्तुकी एक मासको रिपोटकी पीस २१) से कम नहीं 
होगी, श्रतः व्यथो लिखा-पदरीमं समय नष्ट न करे । 


~= 


ज्यातषका इदाष्ड्म जनास व्वापार भवेष्य्‌ 


२१ जनवरी से १९ शप्रूल तकं 
[ लेर-- श्री ८० ओंकराररसाद्‌ शमा ज्योतिभू पण, हापुड़ (पेरट) ] 


हस त्रैमासिक अवधिमें खास योग॒ मकर राशिमं अ्रष्ट- 
ही है, जिसे भारतीय ज्योतिषमें क्छरययोग कहकर पुकारा 
। ६ पर योग पर भारतवष प्रसिद्ध उच्चकोरिके विद्धानोनि 
\ रान किया है । भें यहां इतना दी लिखूगा कि मकर 
16 तुला, कभ राशि वाले व्यक्तियोको तथा इन्दी 
सिथ॒न, लम्बन्धित देशोमें श्रापत्तिका संचार दोगा । तथा 
राशि लम राशि ककं पर सभी अहोका पूणं दष्टिपात 
मकरसे =द्धा नदीं हे । बड़ी भारी विपत्ति देविक या भौतिकं 
इट सी जगत्‌ भ्यस्थामें कोड हानि न होगी । 
आरा उदेश्य यहां तेजी मंदी भविष्य लिखनेका है 
धिक श्ष्ट्रही योग पर विस्तृत फल तो चाप परह 
है, जो हमारे अयोतिषाचायं दवश्त भाद्रयोने विस्तृत 
ट प्करारित कर दिया हे । अव हस पका ध्यान्‌ बायदे , 
> व्यापारं पर कराते हए यदह भविष्यवाणी करते दै किं 
"गरही योगं पर मंदी श्येगी, न किं तेजी 1 क्योकि यह 
गं बनते समय वायदा च्य पारपति बुधका रथं ता० ५ 
-रवीको भगवान्‌ भास्करे पी होना भार्म होगा । यह 
एक मोटा विद्धा है कि जब क्षों व्यक्रि किसीकी चत्राया 
नं दका खा रदेगा, सो क्या वह उन्नति करेगा, क्या उसकी 


श्रति 


वेस्यू बदेगी । शतः अधिकांश यह निल होनेसे 


ङि बुध वाणी 8 
होता है श्रतः स्वतन्त्ररूपसे जनता-जनादनकी । 
खख न निकल सकेगी । ओ्नौर यहां स 


उनाव होगे अतः स्वतन्त्रपार्ीकी राशा 
जयेगी, पर इमारा उदेश्य तो तजी मदीका हे श न र 4 
२१ जनवरी माघ बदी प्रतिपदासे ता० २४ जनवरी र ५ 
कोद बड़ी भारी घवदं नहीं होगी । ना०२४ ज र 
भष्टमहांसे सम्मेलन कूरने वाला संगल्न ह मकर ५. 
पद्पण॒ करते दी गुड, सोना, आयरन शेयरोसे प 
काया पलट हदगी । २४ जनवरीसे पूर्व ६6 
स परिवत्तन होगी । (विपरीतमें विपरीत 


नन्तर ता० २६ को गुर अस्त श्रौर ता 
तथा पश्चिमास्त बुध होते ही ता०३ क इष वक्रौ 


कै सम्मेलन पर एकदम मन्दीका बोलबाला होगा । 
पापौ शनंश्चर बलवान्‌ स्वगही राशि तथा 
ध क्रमते माध शदीमं चतुर्थी च अष्टमी 





एक्‌ 
इई तेजी 


रद दै ये दोनो मद मोरी सेन सूचक ह । अदय 


। प्र पूष 


भीञ्योंनस्प्पहो, क्योँन युश हो, क्यों न ५ 


लगे १ हम तो यह भी लिखने 


हा सुना जाता हैक (6 





५8 ] 


०. 





तेजी तो बाद धानाक्षेकी -मन्दी निकालगे, परन्तु ता० 
फरवरीसे इंफीरियर तेजीकी लाइन शुर होकर जो पृणंतया 
त[० १६ श्प्रैलको सम दती दै, श्रर्थात इी पीरियिडमें 
यद तरं माविक भविष्य समाघ्ठ होता है, दि० ५६ श्रप्रं लको 
चेत्र णदी परिमर साध यह भविष्य समाप्त होगा, ग्रतः 


ऽ्योतिष्मती 


श्ादिमें तेजो श्रायेगी । ता० ३० भं परिचमास्तं बुधं 
मकर रासे होनेक . फलस्वरूप रखटंमं मन्दी श्रायेमी भौर 


ता० 4 फरवरीमं श्रवसो १ शनि दोनेते धान्य माव सम रहमे। 
क है „ज 
चांदी, ख्‌) 


ता० ४ मं धनिष्ठायां शुक्र होनेते सोना, 


कपास, चावल, मू'ग, मोः, ज्वार, बाजरा, उड़द आदिमं 


र ९ 
४». 
ष्वः 
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लिखनेका तात्पय यह हे कि रस, गुड़, सोना, कपड़ा, खद, तेजी तथा गेहूं .मन्दी स्ायेगी । तथा फीचर ता० २९्मं 4 

सूत अदि अनाजोकी तेजी काफी देरी तक कायम रदेगी, ४-८ तधा २ में ६-० क्रमसे सम्पन्न होगे । ता० ४ फरवरी 
यद्यपि बीच-बीचमें अन्य योग मन्दी लायंगे, पर जव इस ८ अह मकर राशिमें होने रागे 4-०-८ अरंक-- बहुतायत 0 3 
पीरियढनें गुर उदय हग तब धमाक्षकी मन्दी कार दने से सम्पन्न होगे, मावकी स्पेशल तारीखं गुड, श्रना, तिल~ । 
लगेगी तथा फसली वर्बादीका सर फुलेरा दोयज ता० हनम ता० २३, २४, २६, ३१ 1. 


८ माचसे सम्पन्न विशेष रूपसे होगा, क्योंकि ता० & माचं 
को मोम दषं १८० इडिभरी पर तथा ता० ११ पर बुध 


जनवरी तथा २, ९, ७). 
१०, १३ फरवरी । 4 
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7061107 दोना शौर १९ माच पर बुध भौम युति ता० ५ फ्रवरीसे १९ क व्री ९९ ६९ . ४. | 
शौर ता० २१ को सूं 20401110; तेजीमे सहायक सिद्ध ६ सम्ताहम ता ४ 2.5 दष व ¦ 
होगे । तेजी विशेषतया मकर कु म राशिसे सम्बन्धित समस्त धान्यम मन्दी या {19 ५ ९ श्वरे नश | 
वस्तुओंमं येगी । आगे हम इस उपरोक्त व्रंमासिकं श्रवधि दोनेसे सोना, चांदी श्रादि धातु तथा ओह, जो, चना धाद । 
का तेजी संदीका फलं हर वस्तुका खात-खात सादिक कम ` तेजी आवेगी, तथा याज ही चन्द्द्शेन कभ | राशिगत होने 4 4 
से ३ माहका लिख रहे ह । से उडद, मूग, मोठ, चना, शअरहरसं तेजी अयेगी, तथा ५ 


ता० २२ जनव्ररीसै २८ जनवरी १६६२६ 

इस सप्ताहं ता० २३ मँ श्रवणे रविः दोनेमे सोना, 
चांदी, खद, चावल, जौ, हू, सूत, सन, गुड, खांडमें तेजी 
श्रायेगी चौर ता० २४ मं मकरे भौम होनेते धृत, रसादि 
पदाध, तेल, सोना, चाँदी, गुड, खांड, तावरामं तेजी तथा 
समस्त धान्योतं मन्दी भ्रायेगी ओोर श्राज दही श्रवणे शुक्र 
होनेसे सोना, चांदी, गुड, खांड, शक्कर, उढदे, मूग, मोठे 
श्रादिमं मन्दी आयेगी तथा कपास, तिल, तेल, सरसों 


ता० ८ में उदय शनि मकर राशिं होनेते धान्य माव मन्द 
तथा अन्य व्यापारिक वस्त॒श्रोमें तेजी आयेगी श्रौर ता० € , 


कुम्भे भगु दोनेषे चांदी, ररह, गेहं, जो,चना, उडदःमूग 
ज्वार रादि तथा खवेत वस्तुव रसादि पदार्थोमिं मन्दी 
्रायेगी श्योर ता० १० मं धनिष्ठायां २ गुर होनेसे गेह, जौ 
चना श्रादिमं मन्दी श्रयेगी ओओौर प्रीचर ता० म ८२ 
तथा तार & मं ०-३ क्रमते सम्पन्न होगे | 


ता० १२ से १८ पएखयी १९६२ 
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॥ 
आदिमे तेजी येगी । ता० २७ में वक्री बुध दोनेसे मकर इस सप्ठाहमे ता० १२ को ऊुम्भमे सूयं संक्रान्ति ४४ | 
राशि होनेके फलस्वरूप समस्त तेल पदाधमिं तेजी तथा सुहुतं होने फलस्वरूप गोह, जो, चना तथा गुड, खांड, | 


धान्यम मन्दी येगी नौर श्राज दी धनिष्ठायां + गुर 


शक्कर, सरसों, तिल, तेल आदिमं मन्दी ्रायेगी, तथा यह्‌ 
संक्रांति श्रपने प्रारम्भके १० दिनों विशेष च्रसर करेगी। | 
प्रान ही पूर्वोदयं चुध. मकर राशिमें होने २९ दिनके \ 
न्द्र सम तेजी आयेगी रौर ता० १४ में ३० शक्र च 
होनेसे दद, कपास, चावल, गुड़, खांड, घत, सरसों, सोना, 
चांदी श्रादिमें तेजी येगी 1 फीचर ता० १२ मे १-३ तथा 
ता० १६ मे २-५ क्रमसे सम्पन्न होगे । | 


होनेसे गहै, जौ, चना श्रादि श्रन्नोमें मंदी श्रायेगी, तथा 
फीचर ता० २२ मे २-६ तथा ता० २६ मं ३-६ क्रमसे 
सम्पम्न हागे। 


ता० २६ जनवरीसे ४ एएवरी १६६२ ई 
हस सप्ताहमे ता० २६ सै श्रस्त गुर मकरं राशि 
होनेके फल स्वरूप गेह, जौ, चना, मटर तथा शु, खाइ 











ता० १६ से २५ फरवरी १६६२ ३० 


इस साहसं ता० १६ को मार्गी श्च मकर राशिमं 


होनेसे तण काष्ठादिमें १२ दिनके अन्दर तेजी येगी ओर 
ता० २० सें परिचमोद्य श॒क्र कम्भ राशिं दोनेसे गेह, जो, 
चना, शादि तथा गुड़, शक्कर, सरसों श्रादरिमें तेजी 
श्रायेगी । ता० २१ में उद्य भौम सकर राशिमं होनेसे 
चावल तथा गुड़ खांढमें तेजी श्रायेगी श्रौर धनिष्ठामें भोम 
ता० २३ सें दोनेसे सोना, चांदी, ताबा, पीतल श्रादि धातु 
तथा गेह, युड, शक्कर, श्रादिमें तेजी येगी च्रोर पू० भा० 
तं शुक्र ता० २४ को दोनेसे रुमे तेजी तथा समस्त धान्योमे 
मंदी श्रायेगी । आज ही उद्य युर म्भ राशि गत होनेे 
है, जो, चना, मटर, तथा यु, शक्कर, खांड, खस्सों 
आदिनं तेजी अयनी । प्तीचर ता० 9३ मं २-६ तथा ता 
२२ सँ ४-८ रमसे सम्पन्न होगे । च 

 ता० २६ फरवरी ४ माच १६६२ | 

इस सकादमे कोद खास अहका संक्रमण नहीं हे इसलिष 
ता[० २६ की बनी लाइन तार 9 व युङ्‌, | सरसो, मदर्‌, 
ना शादि बदस्तूर चलती ९.४ ध त° २ म साप 

र १ 1 
कारक हे । ध्यापारिक वस्तु योम तेजी अाचेगी । ४ 
= तं कम्मे भौम होने समस्त अनाज तथा गुड, खाड, 
न लों आदिमं तेजी च्मायेगी चनौर आज दी श्रवणे २ शनि 
स न्य माव सम रदगे रौर ता० ४ पू० मा० मे 
वि होने सोना, चांदी, रुदं, सूत, चावल, गेह, खांड, 
स तिल तैल, सरसों, ञ्वार, श्रत, तथा ऊनी वस्त्र आदिय तेजी 
-यिगी ओर फीचर ता० २६ मं 4-& तथा ता० २ 
ज्रं ७-१ क्रमसे सम्पन्न होने । । | 
ता० ५ से ११ भाचं १६६२ 

दस धक्षाहमं ता° माचको धनिष्ातं इध होनेसे सोना 
दी, धान्य ग्रदिमं मंदी तथा चावल आदिमं तेजी म्रधिगी 
~र श्राज दही मीनमे शक्र होनेसे सभी प्रकारके धान्य 
तल, सरसों, लसी, क गुड, स 
द | यनी श्नौर ता ७ तै चन्द्रदशंन मीन राशिमं होनेसे 
| म मंदी व रुद मंदी आकरं बाद्रमं तेजी 


प्न्य त्रा्दिम सै ऋ ये ह - ~: 
यिम । सा० ८ भँ उ० भा० स शु होनेसे रुदं, कपास, 


ञ्योतिषकी ष्टिम ्रेमासिक | 


हल्दी आदिमं मन्दी श्रायेगी। पीचर ता० १९ मं २ 


[ «७ 


चावल, नमक, सोना, चांदी, गुड, खांड श्रादिमं संदी 
येगी खोर ता० 9१ मं ऊुम्भमें उधर होनेसे इत तेलमं 
मंदी श्रयेगी । राज ही धनिष्टामे ४ गुरु होनेसे गेह, जो, 
चना आदिमे मंदी जायेगी । फीचर ता० £ मं तथा ता° 
& में १-३ क्रमसे सम्पन्न होगे । | 
ता० १२ से १८ माचं १६६२ ई° 

इस सप्ताहमे ता० १२ सें शततारकामं भोम रोनेसे 

चांदी रुद्‌ श्रादिमं पहले मंदी आकर वादसं तेजी आयेगी । 


ता० १४ में मीनेऽकं संक्रान्ति १६. सुदर्वी होनेषे सोना, 


चादी, धत, तेल तिल, सरसों लादी, अलसी, गुड़, खांड 

/ दिं श्मायेर्ग << संक्रांति द. पने । श्रि । १ 
श्रादिम तेजी ्रायेगो । यह संक्रांति श्रपने अन्तिम १० 
दिनोमं विशेष प्रभाव दिखायेगी । श्त. मं उुघ ता० ५९ सें 


हनेले सोना चादीमें अच्छी मंदी श्रायेगी । ता० ६७ में 


उ० भा म सूयं होनेसे सोना, चांदी, रद, गुड, खांड, 
शक्कर, ग्म तेजौ श्रायेगी ओर रेवतीनें चक्र ताञ ३८ 


होनेसे चावल, गुड़, खांड श्रादिमं मंदी श्रयेगी । फीचर 


ता० १२ मं २-४ तथाता० १६ मं १-४ क्रमसत सम्पन्न 
होगे । ^ | ॑ | 
ता० १६ से २५ माच १६६२ ६० 


इस ससाहमं कों खास अहक संक्रमण नीं ३, इस 


लिप ता की वनी लाडन क, 
स ०ता० १६ नग बनी लाइन दी गुड़, शक्कर, सरसों. 


तेत तिल, मटर ्रादिमें वदस्तुर चलती रहेगी श्रौर ता. 
२४ म पृ० भार मं बुध्‌ दोनेते सोना, चांदी, ताबा, लोहा 
श्रादि धातु मं तथा समस्त धान्योमे मंदी अयेगी । ता 
२९ मं शत० 5 में गुर होने गोहर, सोना, केश्र, मजोर, 
$ | हे 
तथा ता० २३ मं ४-८ कम॑से सम्पन्न होन । ¦ 
ता० २६ माचसे ४ अग्रौल १६६२ ३० ` 
ता० २९ कोपू० भा से मौमं होनेसे सोना, चांदी, 
भ्रलसी, सरसों, तिल, मू गफला, नारियल, सुपारी, तेल 
खद, कपास, सूत आदिमं तेजी येगी । आज ही सेषं 
शक्रं होनेसे सवे वस्तुश्रोमे मदौ येगी सौर ता० ३० तं 
मीनमे बुध रेमे तेजी तथा ग, यु, खांड श्रादिे मंदी 
द्यायेगी । ता० ३१ में रेचतीमे रति दहोनेसे चादल, चांदी. 
सरसो, अलसी, लाख, गेह, जो, चना श्रादिते तेजी 


९५ 





अष्ट ग्रहयोग पर अपने विचार 
भारतवपरङ समस्त दैवक्न ज्योतिषाचायेनि भरष्ट योक 
सस्वनं अपने-अपने परिचार स्टच्ििदह। सेराभीजो 
विचार हे वह पाठकगरकरे समन्त स्पष्ट कर रहा हं । 
शरटग्रहयोगके अलावा सन्‌ ६० से ६९ तक श्रन्य 
योग भी वने दै, जिनका नेष्ट फल श्रट्रहोक त॒स्य ह । 
(3) गुर शनिचा योग ६० वर्षं उपरान्त मद्र रारि 
पर्‌ सन्‌ &4 से वना हे, इमौ योग पर श्रतिन्रष्ि शनाबरृष्टि 
भिन्न, मूकम्प, अराजकता, युद्ध, महामारी च्चन्य उपद्रवं 
दरा शरस्य जन-वनको हानि होती है। "ज्योतिष्मती, क 
भरष्माक्से हस इस योगा स्पष्ट विचरण ज्लिख चक | 
(२) दृ्रा योग सन्‌ ६१ में चन्द्र व शुक्र रोदिणी 
शकट भेद बन चुका हे । इसका फल उपरोक्त भांति हे । 
\ तृतीय योग दीपावलीक दिन मंगल वारमे च्मायु्मान्‌ 
याग स्वाति नक्र सन्‌. ६१ सवना है, इस योग दारा 
वषं पर्यन्त धान्याद्विफे मात्र श्यो दूने तक बन जाना 
सम्भव हं । पोष श्रमावस्या कृष्णपन्तके दिन शनिवार ता० 
९ जनवरी सन्‌ १९६२ में दुहे) इसका रल बीसियों 
चरका भरलुभव पृं हे कि जिस तपं भी एसा योग॒ वनता 
है उस वषं राजकीय वातावरणं विशेष लौट-पलट होती 
हे, साध-साध धान्धादिके भाव व्यो दूने बन जाते दै, उस 


च ¢ > पि 
१ 4, खाड, रस-कसादि पदाधेक्रि धान्यादि निश्चय 


शरच्छी तेजी श्राती हे। 


(५) एरवरौ सच्‌ ६२ ऊ प्रारम्भं ष्ट्री महाकाल. 
कट योग चना हे जोकि हयार व उपरान्त बन रहादहै। 





अविगी | ना. 1 पलना । ता० १ थप्रलसे उ० भा० ये बुध होने चांदी 
र< तधा गुड़, खांड, रुद, धान्य, चावलका भावे सम 


रहेगा । ता० ४ में पूर्बास्त उच मौन राशिमें होनेसे १० 
स < ~ - ~ | 
दिनके न्द्र र्मे मन्दी येमी। फीचर ता० 


४ २६ मं 
६8 तधा ता० २ मं २-८ क्रमसे सम्पन्न हरो । 


^~ ा- ता  म ु  --नकानना--- - -ऋ- - ~ --- 


ज्योतिष्मती 


श्रीशंकर व्यापार-भविष्य 


। शेध प° शिगर्चरणलाल शर्मा रमलाचाय, हलमानगंज, फीरोजाबाद उ० भ्र । 





समस्त योगायोगोंका निष्कषं निकालते इष हम इस द 
पर पर्दैचे दै किं दस वषं सन्‌ ६२ मेँ जनवरीखे माच त 
श्रोला-शीत, च्यतिव्रष्टि, कम्प दारा प्रास्यादि ब दालवाता 
व॒ तिल्हन, तेलवियांकौो फसल श्रस्सी फी सदी नष्ट हो 
जानी चाद्ये, प्रत्येक वस्तुक भावों बृद्धि दीनी चाहिये, 
रिपोटं लिखते समय समस्त वस्तु का भाव इस भाति ह, 
श्प्रेल सन्‌ ६२ तककी धारणा इस प्रकार है -- 


नाम मौजूदा वस्तुकैभाव नीचा ऊच 

रुर जरिद्खा ६७८) ६२ ०.) द ०.) ७००) 
चांदी २१३) २००) २०९) २२०) २२६) 
स्वणं १२२) ११०) ११६) १३०) १३२) 
मू गफली २१५). २१०) २०८) २३०) २३६) 
विनौना १००.) ६) ६०) १०७) 
श्ररण्डा १७०) १8०) १६९) ५8०) १६३) 
भ्रलसी ३६९) ३४) धधे) ४७) 
सरसों ३२) ` २५) २८) ४०) ४२) 
गुड्‌ १४) ११) १२) १८) १६) 


चना, मटर, चुनी, अ्ररहर, जुवारी, चावल धान्यादि व 
दालव्रानामें ३) ₹० लगायत &) ७) ₹० तक निश्चयं 
तेजी बननेका योग प्रवल दे । दाजिररे व्यापारी घरे भाव 
खरीद्‌ मालका स्टाक करं । वषं ययन्त॒ भयानक दुभित्त 
पड़्गा । श्रतिन्रष्टि यरोलाच्रष्टि, भूकम्प आदि उपद्रवोकै 
साथ-साध महान्‌ श्रराजकता वदेग । माचैसे जून तक 
महामारी पेतेगी । वायदा व्यवसाय.पर माजन व भारत 
सरकारका सख्त नियत्रणख होनेके कारण तेजी अधिक नहीं 
बदेगी, किन्तु हाजिरका व्यापार करनेवाले व्यापारी इस 
वषं निश्चय श्रच्छी मात्रां धन उपाजन करगे । विभेष 
जानकारीकै लिये जवाबी पन्न भओजकर हमारा परामशं ल्तेते 
ररह । | 

व्यापारी वगेकी रुचिकर भ्रजुसार ता० २२ जनवरी से 
® फरवरी तक पन्द्रह दिनकी देनिकर लाइन नीचे स्पष्ट की 
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श्रीशंकर व्यापार-भविष्यं 


जातो हे । यदि इससे व्यापारियोंको लाम इश्रा ओर मांग 
श्राह तो चाने पूरे ३ मासकी दैनिक लान देगे। ` 

ता० २२ जनवरी सोमवार ज २३।१० पर सूय- 
शनिकी श्रंशात्मक युति बनी दहेजो कि श्ररर्डा, श्रलसी 
सरसों, तेल मूगफलीमें श्रच्छी तेजीक्धी सूचक हे । ता० २ 
से मन्दी बने, उस शर्क मन्दी खरीदो, या ३१ जनवरी 
तककी तेजी लग दो, महयोग दुतरफा प्रबल है। आ्रजदही 

1 २।९६ से चन्द्र राका श्रंशात्मक योग बना हे, धान्यादि 
गुड़, खां डमे तेजीका सूचक हे, घटे खरीद्कर बन्द तक्‌ नखा 
उखाकर डबल कर दो । 

ता० २३ जनवरी मंगलवार--श्राज बध नपच्यूनका 
३०।९० पर श्रतियोग बना हे । राच्निको २२।३३ पर ॒क्र- 
वानि अंशाव्मक युति बनी हे, आज माकटम मन्दीके रिय- 
क्सनोके साथ अच्छी तेजी बनेगी । रद, ॐ पासिया, चांदी, 
म्वर्ण, तेलवियां धान्यादि दालवाना यथाशक्रि घरे भवि 
खरीदो, जनरल रुख तैजीका रहेगा । 

२४ जनवरी बुधत्ार--श्राज सूयक्रा इच, हषल केतु 
ते वेध अरधंरान्नीसे बन गया हे ओर थुक्रका ,डुघ-हषल 
ठस वेध भ्रात ७॥ बजेत बन जाता हे । आरा ५॥ बजे 
क रई, कपासिया, वादी, स्वणे, शेयर, तेलवियां धान्यादि 


दालन बुड्‌ 
परं जनरल रुख तेजीका बनेगा । 


=& जनवरी गुरुवार---शोयर, सद्‌, कपासिया तेजीमें 
तेल विया, चांद, स्वण, युङ्‌ खाड घटे खरीदो । 

& जनवरी श॒क्रवार--- गुरुक वेध ॒राहुसे बना हे, 
जो किं २६ मव तक्र चलेगा, चांदी, स्वे, रुहं, कपा- 
लिय। तेलवि याम अच्छी तेजीका सूचक बनेगा । युर, केतु 
वेध नवम्बर बता राजा अज समाप्तहां गया, इस 
रण समस्त वस्तम्र'स श्रञ्छौ तेनो याहं थी, दही 


मात्र 


का 
वधक ~; बनता है । लिदहाजा मेरा विचार तेजञाका हे । श्या 
ष व तकं रई, कपापिया, चांदी, स्वण धान्यादि खरार 
२।॥ ब 


राननि तक तेजी बनेगी । 
२७ जनवरी शनिवार त्रान युर ^, ह गया द 


ही बुधका गुर, शक्र, राहु तेपच्यून, सूये चेघ धना 


\ हे, प्रातः ७॥ बने सूयं शक्ररी श्र॑शा्मकं युति बनो है श्रौर 


बनी लाइनको पलट देगा । चादौ, 


खांड घटे भाव खरीदा । समस्त वचस्तु 


[ ५६ 


गुरुका वेध नंपच्यून, शक्र, सूयं, रासे श्रधरान्रिसे बन 
गया है । रात्रिक ८।९६ पर बुध वक्री हो गवादे, बध- 
हधंल प्रतियोग २१।२२ पर वनता हे, उपरोक्त योगां द्वारा 
चांदी स्वणमें तूफानी तेजी फरवरीके अन्त तकर वन जाती 
है । शेयर आज घटे भाव खरीदो, ता० ३१ तक वटबद्से. 


तेजी भ्रधान रहेगी । रुद, कपास, गुड, खांड धान्यादि दाल- 


वाना तेलचियां समस्त वस्तु मात्र पर ता० ३१ जनवरी 
तक जनरल रुख तेजीका रहेगा । भारी वषा, टिमपात्तं 
यो लाव्रष्टि, भूकम्पके कारण यन्न-तत्र फसल यहां से न 
होगी । जन-घनको विशेष हानि हागी 

२६ जनवरी चन्द्रवार--श्राज प्रातः से ता० २७ 
जनवरीकी भाति ही लाइन चलेगी, मेरा ध्यान तेनोका सायं 
‰ बजे शुक्र प्लुटोका षडष्टकं योग बना है । जो क्षि पिद्धंली 
| स्वेणे, शयरमं प्रातः 
से श्रच्छी तेजी बनेगी । 

३२० जनवरी संगलवार--श्राज सूय, हषंल, चेएच्युन 


वेध ता० २ फरवरी तक्के लियिवन। है, जो कि चांदी 
स्वणंस तजो । र्दे कपास, शेयर्स तेना मः 


६ { डालवाना 
चन्याद्‌ च तिलदनमं सन्दीच्रा सूचक बनेगा । £: खुले 
बाजार नेचान करे २। बने तक्र खरीदो । वस्तु रानि 
त तेजो बनेगी । 

२१९ जनवरो बुधवार-अ।ज प्रातः से चादौ, स्वरं 
खरादा । चयर, र्द, कपल्िवा धान्यादि दालवानानं आह 


तेजी बेचो, माकं उल -उद्धलकर ह्रता जप्य । चन्द्‌ 


बाजार पर मन्दी) नेगी । 

4-फरव्ररी गुस्वार- आज ४।२२ पर मंरल-दषल 
षडष्टक योग बना है, सायं १८।५० पर॒ शक्र -नेषच्यनकां 
केन्द्र योग वना हे, ग्रहयोग डतरफा प्रबल है, खुलत बाजार 
समस्त वस्तु मात्रका बेचरान कर ढो, ओयरतें ज ततान 


मन्दा बनगौ, धान्यादि ` द॒ःलबाना, गुड, खांडमं तेजी . 
अ्रवेगो, तेलव्रियां घरे खरीदो, अच्छी तेजौ बत्तेगो । 


२ फरवरी भगुत्ार -उपरोक्र वस्तुश्रोमें कल्को वनी 
लाइन श्राज मौ चलेगो, शेयर इक्वरा मन्दौ बनेगी) 
तलबिथा प्राततः बेचो, रात्रि तक मन्द्र बनेगो, गुड, खड्‌ 
स॑ तेजी बनेगी । ` 

३ फरवरी शनिवार--सूयै-नेपच्युन केन्दथोग रात्रि 








का केन्द्र योग, 


उपरी पति होगी । अज समरः 


&० | | 


१२ बने बन गया दहै । श्राजदही सायं धा बने गुर राइ 
चछा समस्रघ्ठक योग बना दै । यहांसे समय विश्वके लिये 


महान्‌ कष्ट्रद प्रमाणित होगा । ओला शीतक्री ब्रृष्टि होगी 


समस्त वस्तु सात्र पर प्रातः से मन्दी श्रायेगी, खुलते बेच- 


कर बन्द तक यथाराक््ति खरीदो । 


४ फरवरो रविवार--श्ाज अधंरात्रिक्ठे १।३२८ से दिन 
कै ११॥ वजे तक्‌ श्रकल्पित घटना घटित होनी चाहिये । 
उपरांक्र समय विश्वके लिये नेष्ट प्रमाणित होगा । शीत 
हिमपात ्तिब्ृष्टि मृकस्प श्रादि उपद्रवो द्वारा जन-धन 
क्ती विशेष हानि होगी । 

£ करचरा चन्द्रवार--श्रधरात्रि २।४ पर चन्द्र नेपचून 
।४० पर सूय-चन्द्र्‌ युति, ७।२८ प्रर 


९।१५ पर चन्द्र-णुक्र युति, ३२ पर 


चन्द्र सहं समसक्तरु योरा, १०।३२ पर च चन्द्-गुर्‌ का 


युति ५२।४३ पर शुक्र राहूकी युत्ति, १८।४७ पर सूयं 


बुधको युति, १६।३६, पर चु दर्षत प्रतियोग बना है । 


लिहाजा यागाार्गो पर विचार करते हये जो कमी ता० ¦ 


० क्वर सरह गहे हे वह श्रा नवीन उव्यार्ताों सदित 


मस्त वस्तु मात्रत तूफान मन्दी 
बनेगी । चांद स्वं शेयर दालवाना धान्यादि रद्र कपा- 
सिया तेलबीयां गुड खांड खरीदो बन्द वाज्ञार तक खरीदो । 


। ६ फरजरो भोमवार- शा श्रधंरान्नि ५१।३१ पर गुर 
शुक्की युति, मगलवारा 


श्रौगणेशका सूचक टै 
| फ्‌ 
श्रतिद्रष्टि श्रोला भुकम्प 


हागो, उप्ररोक्ग समस्त 
माक्रर 


चनेगी । 


वस्तु मात्रमं तेजी बनेगी 


रातः 
न खुलेगा, या खुलकर प्रातःसे बन्द 


तक्र तेजी 


|, 


जि 


हे, जो कि अराजकता 


अनर लाहूनें मद्ाक्ो 


दालचाना ते 
ल वीयां तिल हनका स्थाक् करने वाज्ञे व्यापारी 
= 4 ण्व 
ˆ ` २ वष मालामाल बन जायंगे, यथाशक्ति वायद्‌ा 


, ¶ दरम चर मवे खरीद । 


चन्द्रेदशन नवीन वटनक्रे . 
युद्ध श्रादिके बादल मंडरायगे,. 
कारण वत्र जन-धनकी हानि 


फरवरी -- 
रा प्रातः १०।१ पर मंगल शनिकी युति वनी 
ऊद ऋान्ति श्रादिक्ी सूचक ह। 


समाप्त हो गहं है। धान्यादि व 


ज्योतिष्मतो 





चांस जनरल लाइन चांदी स्वणं-- 

२६ जनवरी से खरीदो, २० फरवरी तक श्चच्छी तेजी 
€) ७) ₹० तक बनेगी, बीच बीचमं मन्दरीके रियक्स श्रत 
रहे । 


२९ फरवरी से ४ माच तक २) ३) तेजी । 
& माचं से बेचो यहाँ से चांदी ८) ५२) र₹° स्वं 


क ह 4 
# 
1. 


मं ९) ७) ० की . मन्दी बनेगी, मार्केट उल २ कर ` 


ट्टता जायया, यह निश्चय है कि प्रव्येक वस्तु पर अच्छी 
दौ ्चावेगी । 


चास शेयर- । 

२७ से ३० जनवरी तक घटवद्से तेजौ प्रधान रहेगी ॥ 
ता० ३ से & फरवरी तक तूफानी तेजी । ता० १० से 4४ 
फरवरी तक इकतरफा तेजी बनेगी । ता० २७ मार्च॑को धरै 
भाव खरीदो, २० माच तक तेजो बनेगी, ता० ४ अप्रोलक्छो 


बन्द बाजार तक खरीदो, ता० ७ तक तेजी खेलने वाले 
ज्यापारा माल पदा करगे । 


चास रुद्‌ कपासिया- | 
२२ से ३१ जनवरी तक्र घट बदृतते तेजी बनेगी, ता० 


₹ माचको मेचान करदो, २० माचं तक अच्छी मन्दी 
चनैगी । 


चास सरसो, गुड़, खड, चना, मटरा, जुवारी ` 


चावल, अरहर धान्यादि व दालवाना 
ता० २७ से ३० जनवरी तक तेजी बनेगी । 
ता० & से ७ फरवरी तक इकतरफा तेजी बनेगो । 


ता० १० फरवरीको खरीदो, ता० १४ फरवरी तक 


तेजी बनेगी । 
ता० १७ परवरीको तेजीमें बेचो, 
मंदी । ४ ८ ॥ 
ता० & मार्चक्रो बेचो, ५२ माच तक मन्दी बनेगी । 
चास रण्डा, ्रलसी, तल, मं गफलो, 
। सरसो, सीगदाना 
तेलबीयां पर जनरल रुख ता० २ माच तक अह 


योगानुसार ध्यान तैजीका हे ता० २६ जनवरीपे घ्रे 
भाव खरोद, मार्च नफा उडा लो 1 


१६३, फरवरी तक्‌ 
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्रीशंकर भ्यापार-भविप्य 


का >~ ना = 0 क्न 


उयापारिथोंको सावधानीक्ा संकेत 


[ लेखक --श्री मदनलाल पोदार लच्मीभवन, ख गर (विहार) ] 


जनवरी-फरवरी ५६६२ में अह-योग श्चव्यन्त उलट- 
पुलट करने वाद्वा हे श्रौर यह समय भी व्यन्त उत्पात 
ऋारक एवं भारी घटा-बदढी करने बाला है । यहं पर थोडा 
काम बाजारके रुखको देखकर ही करनेका है । ज्योतिषके 
सहारे दिल खोलकर सद्धा करनेका शमय नहीं है, कारण 
सभी यह मकर राशिमें सम्मिलित होते जा रहे है तथा 
स्व होते जा रदे दै । ता § फरवरीकै बाद्‌ सभी अह 
-लग.-प्रलग दोकर उद्य होते जा रदे टै । बहव 
अह तेजी करने वाले है तो बहत मह मन्दी करनेवाले मी । 
दख दालतमें कं एक अद्‌ खत याग लिखकर ज्यापारियोंको 
नानं डालना ठीक नदीं । सि एक योग मजत्रूत सममः 
त श्राता है उसीको लिखना ठक हं । 
(१) ता० १.८-१-६२ स ता० २८-२-६२ कै भीतर 
चटा बद्री होगी । यहां पर घटा-वढ़ी होते इये रह 
०) ४०) रुपया सोना २) ३) रुपया 
पया तेजी 


करवरीके बी चम 
शरावे गा, 


ब मी हो जाय । बीच-बीचतं मन्दीका 
क्योकि सब अह श्रस्तरहै, तो भीमंगल. 


1 भी 
0. दोन पर भी बलवान्‌ दै इसलिये उपरोक्त तेजो 


असूर दोगी । 


न्युयाकं काटन फिगर 
1० २९।३० जनवरी £।७ क्लोज इन्दौर तेजी मंदी । 

 ता० ३१ जनवरी १ देन्दौर तेजी संदौ । 

ता फरवरी 4 क्लोज इन्दर । 

{० १६ फरवरी समान था ३ इन्दौर । 

२७ फरवरी २।२ भ्रोपन द क्लोज इन्दौर 








२६। 
ज़ी मन्दी 
ते ता० १ माच १।३ ₹इन्द्‌र तज । 
ता० २१ मार्को ३, ्रोपन, इन्दौर तेजी मंदी । 
घ्यप्र ल पमान या ॥4 तज। मदौ इन्दौर ॥ 


ता? 2 
ता० इया & श्रप्रल २।४म भार टू क्लाज हृन्दौर । 


चांदी ४) £) 
जायगी । यह तेजी ता०.१& जनवरीसरे २८ | 


| शक्‌-रक्‌ चांस गली नजराना एलित तारीखों सहित मय 
| न्युयाक काटन फिगर व रोहिणी शूट मेद च श्रष्ट्रही 


(२) ता० १०-३-६२ से ३०-३२-६२ क भीतर र्हंस 
घरा-बदीकरे चाध सन्दीक्ा योग भी यच्छा चना हे । 

नोट-सोना, चांदी, ताबा, पीतल आदि धातुम राह 
कै प्रभावसे एक वषके अ्न्दर-अन्दर श्रच्छी तेजी होगी 
घटा -बदीके साध लम्बी लाइन तेजीको डे । 

प्राट-हेशियन-बोरामें ता० १६-५१-६२ से 
 २८-२-६२ के बीचमें घटा-बद़ीसे तेजी जाना चादिषए्‌ । 

डस वषं गेहूं की तेजीक्रा योग हे, यद तभी सस्भवें 
होगा जब किसी. कारणव विदेशी गेह पर्याप्त माघ्रासें 
उपलन्ध्र न दो । विशेव घरा-बढीका समय यह है-- 

ता० १४, १८, १६ २३; २४, २८ जनवरी । इन 


ता० 


तारीखेमिं घट-बढ़ विशेष दह्योगो बाजारका रुख तेजीकी तरप 
जाना चाहिये । फरवरी पिते सप्ताहमे या तो घटा-क्दी 
विशेष होगी या बाजार समान जायगा) 





भारतवषमें अद्वितीय तेजी मन्दीकी चाषिक्त पुस्तक | 
जो कि दीपावली सन्‌ ६१ से दिसम्बर सन्‌ १९६२ दं | 
तक्को छुपकर तेयार हो गदं है । जिसमें प्रव्येक वस्तुक 


महाकाल कूटयोग व द्य मास ब राशि फल व विश्व पर | 
वायदा व हाजिरकी स्थिति १९० एृष्टकी सन्‌ &¶ से १६६२ | 


| तकका फला देश श्राप हाजिर च वायदा भविष्यकी पुस्तक 


मं अवलोकन करंगे । शर्क ग्यारह रुपये । ११) मात्र है । 
श्रोरांकर व्यापार-भविष्य-कार्यालय 
फीरोजाबाद (आगरा) 
प८ [शवचरणलल्लि शमा र्सलाचाय 
हयुमानगज भु° पो० फीरोजाबाद उ० प्र° 














६२ ] 


ररे सोना चांदी यदि छौ सप्ताहिक 





ज्योतिष्मती 


्रेमासिक अनुभूत रिपोर 


[ लेखक -ज्योतिम्‌ षण, देवज्ञरत्न भरो पं° गिरि रीलाल शमा रागगट (जयपुर) । 


वरयत सप्राह्‌- 


पोष शुर्का १६ ता० २० जनवरी सन्‌ ९६६२ से 
२७ जनवरी तक सदमे विशेष घटवदसे तेजी होगी । इस 
हप्तेमे गहै, चना ओ्रौर अ्लसीकी तेजी कोद नहीं रोक 
सकता, सवेज्ञ इश्वर हे । ता० २०, ३, २४, २६ में 
वश्य तेज । ता० २२, २९ में मन्दीका मटका लगेगा, 
वहां खरोदो । 

नोद--ता० २४ जनवरीसे भयंकर उच्पात होगा । 
मूकस्य चोर युका भय रहेगा । अनेकानि देशक जनता 
मं भगदद्‌ रहेगी । क. स. श्रौर गक्रारक देश मनुष्य, 
वस्तु, प सव बड़ सेकशमें रगे । सोना-चांदीकी तेजी 
पराकाष्ठा पर पटच जायेगी । पूरव -उत्तरके देशोयं इतनी ठंड 
पड़गी करि हाथ पेरको भ्रं गुलिया बेकार हो जापेगी । 


दितीय सप्ाह-- 


° २८ जनवरीसे ४ फरवरी तक चांदी, सोना, हरदी 
म वहत तेजो । यहो समय है ८ ग्रह-सम्मेलनका, जिसका 
ग्रान कटं वर्षसि विश्वत श्ातद्घ छा रहा है । यह्‌ श्रपना 
प्रभात दिखाये चिगर तो नीं निकलेगा , परन्तु श्र्टग्रहोके 
सम्मेल्लनका ज्ज यहां तो विशेष नहीं होगा । राजसे दो 
५! चद्‌ वदा भयंकर विस्फोट होगा । यहां पर तो प्राकृ 
विक प्रकोप होगा, जो २-३ दिनमें समाघ्ठ हो जायेगा । 
मूष दुक्तिणके देश विशेष सकरमें रंगे । पुक्त गाल, पाकि- 
स्वान चान जो मारते शन्न॒ बन रहे है, इनको मु हकी 


खानी पडे पने ह 
१३गो । अपने श्रियिका हनो वड़ा पश्चात्ताप होगा । 


सः म्प ॥ क्र ॐ [1 

५१ भअमेरिकाकी सींच-तान, प्राका्टा पर पटच जायेगी । 
ना० ५ ए प्रच्छ ५ तेजी च 

र र ३१ कां अच्छो तेजी | ता १ फएरवरीको कृष 
` _ त मन्दी होगी--वहां खरीदो । त।० २-३ फो 


श्रच्छी तेजी होगी. । ता० ३ को न्यूयाक्रं फीचरमें बहुत 
तेजी ३०-४० श्रावेगी । 


तीसरा सप्राद- 

ता०% से ११ फरवरी तक जिसमें & तक सोना-च, † 
तेज होगा । स्हमं मोरी घटबद होगी । ता० & को अच्च 
तेजी । ता० ६ को वरवदढसे मन्दी 1 ता० ७ को २-३ 
से तेजी । ता० म को सायंकाल या & को १२ वने बेचो। 
ता० ११ तक या १२ ॐ सायंकाल तक मन्दी होगी । ता" 
१३ को श्रच्छी घटवदृ होगी । ता० १३-१४ को दुतरफ 
लगाते या मन्दी लगाव । 
चौथा सप्राद- न 

ता० १९ से 4& फरवरी तक घटवद़रं॑रदेगी । ठ 
कायं करना ठीक दै । ता० १८ को मन्दी खुलकर तेजी । 
ता० १६ को दिन भर घटबददोगी। ता० १७, १६ 
साधारण तेज रहेगा । 
पाचवां सप्राह-- 

ता० २० से २८ फरवरी तक्र वदे भावे बेचो, जनरट 
ध्यान मन्दीकादै। ता० २० से २४ कै बीच $ ॥) २) 
मन्दा हो जवे वहां खरीदो । ता० २६ सखे २८ तक कर्थ 
तेजीकां ध्यान है । 
चेटा सप्ताह-- 

ता० १ से ६ माचं तकं £-७ की धरबद्‌ होगी । ने 
हाक तेजी होगी दुतरफ्ा लगाना चच्छाहे। ता० 4 ह 
सायंकाल वेच । ता० ३ क सायंकाल तक मन्दी नही. 
हो तो उथल-षुथल बहुत होगी । कोद भी बाजार 2६ ध 
नहीं । तेजी-मन्दीका ता० & को ५ घण्टा देखकर ८. 
करो, एक तरफा रहेगा । ता० & को मोटी घटबदुसे मन्दी 


सातघां सप्राह- 
ता ७ से १६ माचं तक अच॒क मन्दी होगी, ५ हले 
नहीं होगी तो ता० ११ से 48 तक्‌ अवश्य होगी । 


मदी 





रि अ > 


३ को दिन भर घटवदु रहेमी। ता० १० को एक बार 


होगी १॥) २) की । 
प्रटवां सप्राद- | 
ता० 9७ सरे २१ मार्च तक कोटं खास ध्यान नहीं हे, 
दोलिकाकी धूम रहेगी । साधारण या ऊच मन्दी रदेगी । 
नवां सप्नाह- 11. 
ता० २२ से २७ माचं तक तेजी रहेगी। ता० २६. 
से ३१ कै १२ वजे तक मन्दी रहेगी । ता० २२, २४, २६ 
कतो तेजी रहेगी । ता० २२३ शौर २७ को 1 घटवद्‌ 
रहेग. । ता० २७ को एक बार तेजी होके मन्दी होगी । 
= को ऊद तेजी होगी । ता० २६-३० को मन्दी 


ता० : | ४ 
होगी । ता ३१ को अच्छी तेजीकी सम्भावना रदैगी । 


| दसत्‌ व द्यग्रैल तक मंदी-तेजी दोना होगी । ता० 
र को ते0॥ ता? ३ करो मदी । तार को तेजी १ ता०,६ 
॥ . ~> यर दोगी, सार्थका तेनी गि ।* वा^ ९ को दिनि 

अर धट द्‌ रहेगी । श्मन्तिम तेजी रहेगी । | ता< ७ को तेजी 
` क 1. 4 | 


५ ४ 
| सस्ति का भूल / 





रा _ 





भडकके बाजार खुलेगा, वहां वेचो । १६ तक अचूक मन्दी 


रहेगी कि मूकम्प या बर्फ 
मवम श्रे श्र गोते वर्षते रेरे । ता० २१ जनवरीको - 
गह, चना खरीवनेत्ते आगे स 








~ „अ 


ॐ को तेजी होगी । वा० ठ को साधारण या मन्दी । ता ग्यारहवां सप्ताह-- 


 .ता० मसे १६ अप्रेल तक रुमे श्रवथ्य तेनी, सोना 
सभी तेजी । ता० १२.को भव्य तेजी चांदी धरबद्‌ 
होके तेजी, पहले तेजी है । ता० ५४, . १. ॐ श्यास-पास 
मन्दी होगी । त[० १० को तेजी रहे तो तेजी करो । मन्दी 
रहे तो म॒न्दी करो । यह ध्यान ठीक रहेगा । 
ारहवा सप्ताद- 

ता० १६से१8 थप्रेल तकु साधारण रहेगा । कोड 
खास वात नहीं होगी । ता० १६ को साधारण तेजी । 
ता० १०७ को साधारण मन्दी | ता० = छो २-३ बजेसे 


तेजी । ता० १९ को सामान्ये मन्दी रहेगी । 
अष्यही चोर ३ मासका सारांश 


क यह अष्टह कहो या 5 अह कहो तो भी अति- 
४ पि रा-क दो सूप दे अर ना 
५.स.यठ णक ही है, विष लेख नहीं वटु इतना ही 
जत हा छि ता० १९ जनवरीसे ही गोल योग बन 
4 वहासि ही फल रू हागा। जो € फरवरी तक पूणे 
८ ~ग क्स्गा। तार + एरवरीसे ९ तक च्राकाश्सें जौर 
पृथ्वीम हा-दाकार शौर भगदड़ रदेगी। क्रिस कारणसे 
रोगसे दुनिया त्रसित रहेगी । 


भ 


दुगुना च्योढा लाभ होगा 1 





हिन्दी का एकमत्र बोद्ध मापि 11 


धम॑दूत 

यदि आपको भगवान्‌ बुदकी ` अमृतवाणी सुननी हो जिन्होंने समस्त 
नौर सम्यताका अमर ठंका पीटा था । यदि श्रापको लंका, वर्मा, स्यार ` 
आआदिक्ते अपने बौद्ध बन्धुश्चंसे परिचय प्राप्त करन हो ओर यदि 
हए शान्ति एवं विर्व.बन्धुलवकी ओर श्ग्रसर होना हो तो अवसच 


|| ज्ञान काश्रदीप 
त विश्वमे भारतीय संस्कृति 
भ १ नेपाल, तिव्वत, चीन, जापान 
आपको अपने जीवनको सुधारते 
“धमेदूत ठ 4 ५: दि द्मे 9 श्रापक्न 
धमतः पद्ये । इसमें श्रापको' 


छरति हिव्य , श्वमं - - | । 
बौद्ध -संस्छृति, सा दय, म, कला, इतिहास, पुरातत्व चादविका परिचय मिलेगा त्था गणतंत्र भारत 


उत्थानकी शक्रि प्रा होगी । 


चारिक मूल्य ५ 


4 कै लिए लिखं : 


एक्‌ प्रति का ५० न- पे. 


 पता- व्यवस्थान, "ध +~ 9 


सारनाथ, 








वारणसी 

















६४ ] 











| | लेखं फ़ =< भीं प © | लोमेशचन् जउ्य।तिषिंशारद + फलियां कलं राजस्थान |] 19 ८ < 
भा | मास नशील पं सृगन्धित्त पद्‌] श्रि मन्दी होनेकी ट भावना । ॥; र । 


कृष्णा प्रतिपदा एक सादते गहर जा, चावल, रस 
धातु, अफौीम, लोग, चांदी तेन होगी । कृष्ण अरसी 


से शनेः २ सूत, कपड़ा, विनौला, घृत, तेल, घासकते वाता- ` 


वरणे दो दिन सन्दौ श्राकर श्रचानकःं बाजार तेजीकी भ्रोर 
भद्क्ेगा । रुदं मन्दी होगी । फिर तीन दिन बाद्‌ भाव 
तेजीकीौ रोर ॒श्ग्रसर दोगा । चांदी, सोना एवं अनाज मंदे 
` होकर अचानक तेन हो जायने! ङष्णा द्वादशी एवं 
त्रयोदशीसे एक सप्तादके भीतर संसार छिन्द मागो 
भूकम्प, रोग, ्रग्निकांड, शौतलहर, घरेलू युद्धीय वाता- 
वरण ओआदिसे ्रोतग्रोत भयानक खलव्रली उ^पन्न होगी । 
इती समय गाय, भस, वंल, वोदमिं कितने री प्रकारके 
रोग श्चादि सय भी व्याप्त होगे । कदं एक भागम वर्षा 

होकर जन धनकी सति होगी । ल्तिला भी है-- 

| विघ्नन्ति देगान्सकलान्नभद्वराः । 

सप्ताष्टं चैतेरिह्‌ | कूटयोगकंः ॥। 

मासे यस्मिन्‌ षट्खगेरेकभस्थं । 

गोलो योगो वासबोऽप्यन्तमेति ॥ 

लोका र्का: सन्त्यजेत्ूनुमस्बा ॥ 

गोलोयोगः सप्तवाष्टौ विहद्धा । 

` मासे यस्मिन्नेकरादि प्रयाताः ॥ 

स्मिन्‌ योगे जायते र्टरूपीड़ा । 

दुभिक्नाख्य चैवमाह खगज्नाः 11३।। 


भाव शुक्ला तृतीया समस्त श्ननाज, तिल, तेल, 
्रफीम, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात श्रादिका बाजार 
एकदम तेजीकी शोर अङ्कगा 1 कपदेते इदं मन्दीकी 


भ्ाशा हे । शुक्ला श्रष्टमी व॒ नवमी सद मृ गली, तेल 


धान्य मन्दौका रियक्शन देकर वापिस तेजीकी शरोर 
` जायेगा । इस सपाहके उत्तरां किराना, तेल, हींग, मेवा 


सृती कपडे, मीटे पदार्थं घा श्रादि तेज होगे 


व वप्त श्रादिपं तेजो बौलन्राला रहेगा । किरानेकी चोजा 





होगी । इस माघके उत्तरादँ राजस्थानसें तीच वायुवेग 
शीतल्तहर एं व्रष्टिकी सम्भावना को जाती है । यह मास 
छ क लं ) पोर क न्त एर ४८५ क| ४ 
तेजी एवं घोर यनगंलता्रो का चयोतक्र है । $ 


फाल्यन मार्स्‌ > ६ |, 
क्ष्णा प्रतिपदा उडद, तिल एव तलीय पदाथ, सूत 


सं कच मन्दी जयेगी । ष्ण समप्तमीते मेटलकी चीज एव 
फ़ल अदिप तेजो दोगी । रदे, सोनाकी धारणा मन्दी एत 
चादरीमें तजनीक्ी जंचती है। इस सपाह उत्तराद्धसे ठा द 
एक वस्तुः मारी सन्दीकी शरोर तेजीक्ा उछाल खायेगी › 
इस योग प्रभाव तेजी सनौर मन्दी ज्वार, बाजरा, रेशम 1 
सदर, मग, उदङ्द्‌, चना, मेटलीय वस्तु धान्य साच प्रौर 1 
रस पदा्थमे भाव उलट फेर होनेकी आशंका हे । प, | 
फाल्गुन शकला द्वितीयासे कदं एक चीजोका भाव ४६ 
कर व्यापारी समान्ते खलव्रली पेदा कर देगा । कदं जगह 
खडी फपल नुकषान दोगा । युकला नवमोके श्रा प्रत 
कै बानारमे  श्ननाज, धरत, तेल, रस पदार्थं मन्दी देकर 
वापिस तेजी लयेमा ! इस मलम मेवीय वातावरण रोग 
एव हानि प्रदा दोगा 1 इस मासम =वापार्‌ जगत्‌ जल्दी 
ही तेजी मन्दीकै कद एक रीयेक्शन आवेगे । 4 
चैत्र मास 
कष्ण! प्रतिपदापे कपास, रद, कपड़ा, तेलीय पदाथ 
एवं स्वणं आदिमे तेजी जायगी । चदी, रदे एवं धान्य भी 
इस साह उत्तरा तेज दौगे । छष्णा सक्तमीसे जौ, ग 
तिल्ल चना, उडद पवं रस्कल वदा कदस मन्दीकी भ्रोर १ 
दौड़ जा्येगे । एकादशीके आस पास रत्न, फल, दले, . 
चमंडा आ्राटित्तं तेजी जायेरी । चत्र शुक्ला द्वि तीयासे नशील 
ददाथ, मिर्च, सुगन्धित पदाथं तेन होगे 1 इस सघाहके 
उत्तरार्धे धी. तेल, चाँदी, मन्दी चलकर बाद बाजार 














गोलयोग श्रौर ट योगम जन्म लेने वालोका भविष्य [ ६९ 





गोलयोग ओर कूट योगे जन्म लेनेवालौँका भविष्य 


[ लेखकः--श्रीमदन लाल पोदार, लक््मीभवन, य॒ गर (विहार) ] 


श्मागामी होने वाले च्रष्ट्रही योगे समयमे उस्यनन 


होने वाले बालकों सम्बन्धमे २-३ विद्वानोक्षे लेख पने 
को मित्ते । मैँनतो विद्धान्‌ ह्वै, न ज्योतिषी ह । ज्योतिष 
शास्त्रं श्रद्धा रखनेकते नाते इस ॒विषयक्रो ऊं जानता ह, 
हस्तलिये मै अपना मत प्रकट करता ह । > 
जन्मकुण्डली यदि सभी अह जन्मलग्न सम्‌ 
दशम श्रथवा एकादश स्थानम बैड जायं तो इस योगको 
"कारिका योग" कदते देँ । इसका यद फल लिखा ध करि दसा 
जातक नीच वंस भी जन्म लेता हे तो भौ राजा हीत) ध 
तः श्रागामी ता ४-& फरघरो 9 स को 
अ बजे जीर मीन लथा मेष लन तथा रा 
1 1 
व 
यहां पर एक दूसरा योग ' शा ४ 
शान न रिद, शाली, मू स 41 
0 होता दै । कारिका योग तथा मोलयोग दोनों 
स व ९ करवरीको एक साथ लामू होगा । यहां पर गोल 
शी = ोडकर ° रहकर ही माना जायगा । एलादेशमें 
१ पर्णं॑विपरीत हे, इसका यह्‌ मतलब भीहो 
1 ह कि ता० ४-९ फरवरौको मीन, मेष, ककं लग्नमे | 
॥ ज्ञते वाज्ञेको (कारिका योगः का फल ऊचु अशमे 
मिलेगा | प्न्य लग्नमें न लेने वालेको । गोज्लयोगक्ा १ 
दशम फल भोगना पडेगा 1 
२ जयोग तथ] द्रिद्र-योगमें राहु केतकी गणना नहीं 

> जाती है अतः 4 ८६६ सनोर १६३४ सं ७ हका गोल 





तदातषा तेजीको ; 
घास, दाल, मा 
सुपारी, लाल चन्द, 
एव मैशलके पद 
क्रे रन्ते तेल, 
भावनं तेजो 

1 ॥ 


पदार्थं तेज होने । दग, लोग, नारियल, 
ईलायची, कभूर, विन, उनी वसत 


न भोर जं जायेगा । स्षमीसे सवेण, धान्य, 


श श्रपना रुख तेजा बनायेगे । इस साह 
गढ, शक्कर, धी श्रादि मन्दे होकर भन्न 
रंग॒श्येगा । चाँदी मन्दी होकर तेजीक। 


। योग बना था उसमें क्रमशः चन्द्रमा तथा बृहस्पति च्मलगं 
था, इस कारण इस प्रकरणम गोलयोग _ उक्त समय भी 
नहीं था, केवल संहितके श्रजुसार॒ही गोलयोग कहा गया 
था । इस योगे फल को सव्यताका श्रनुमान कते दो जबकि 
इसके पूवं एेसी जन्म लीक देखनेका च्रवसर दी असम्भव 


 था। महाभारतकालमें या उसके वाद्‌ श्राठ गरहा योग कभी 


बना या नहीं बन। कोड रोस भ्रमाण नदीं है। श्रद्धेय 
स्वगाय शनो बात देवकीनन्युनसिह (विहार आन्त स्व ° सुख्य 
सन्ती डा० शरोकृष्णसिहके वदे जाता) ने श्रपनी पुस्तक 
“ऽयोतिष-रत्नाकर' में लिखा है-- कलियुग प्रारम्भ समयस 
गणितज्ञोका विश्वास हे कि सातो अह एक राशिगत थे । 
यदि कलियुराका जन्म इस गोलयोगसे था तो फिर एल भी 
ता ही भिल रहाहे। भगवान्‌ कृष्णक स्वर्गारोहरणसे 
ही कलियुगका भवेश लिखा दे, तब व भारत कालमं आर 
गरहा योग किस श्रकार हो सकता है, जबकि महाभारतङ्च 
वाद्‌ ही कलियुग आरम्भ इुश्रा । (५ 
4 पर्वरं (5-2 _ ९५ 
न ९8१ म फरवरी ओर जुलाईमं चन्दरेमा श्रौरं 
श दणी राकट मेद्‌ क्रिया, फरवरी १६६२ मे ष्य्यही 
1 २ २-६२.शामको करीब ४ बजेसे ता० ४-२-६२ 
शासको करीव ७ चजञे तकं है । ५ 
चल १९९२ मे १३ दिनका पक्त होगा । 
रै प १९६३. म एक क्य मास दो अधिक मासो 
(य दन सव योगोको देखते हए यही समसमं आता है 
कमी न छवावकारी योग इसके पहिले एक साध शायद्‌ 
९५ नहीं बना था । एक तरफ़ तो अत्यन्त अनिष्ट योगकां 
समावेश हो रहा हे, दूसरी तर इसके ्रभावको शान्त करने 
फ लिये भारतम जिस प्रकार यज्ञादि ्रवुष्डान हो रहे र 


खा शुम शान्तिका उपाय भी शायद्‌ पिले कभी नहीं ` 


हुश्रा था । बड़े-बड़े यज्ञादि द्वारा तात्कालिक यहोको विशेष 

अनिष्ट ग्रभाव न पडे यह भी सम्भव हौ सकता है 1 त्तच् 

हतना नि सन्देह समभे आता दै. करि जनवरी-फरवरी 
१९६२ म॒ बारम्बार श्रतिवरृष्टि-उपल्ल इषि भर्यकर शी 

पाला पडना जिसके कारण फसली हानि तथा सचुष्य 
मोर ~ "9 नष्‌ होगी र घं रो <--- | ते = 
शरोर पशुश्नोको कष्ट तथा ष्य होगी । इस वष गो्को तेजी 
का योग हे, यद तभी खम्भव होगा जब किसी कारण चेश 
विदेशी गे पयीप्त मान्नापं उपलब्ध न ही । 














+ । 


व्यापारका मासिक सङ्त च; 


[ सेखकः- ज्योतिषरतन भरी राजाराम जैन सायुद्रिक विशेषज्ञ पेनपरी (उ० प्र०) ] (: 





माघ मास 
यहां दिनांक १२ फरवरी १६६२ ई० को सायं 
सूयं देव ॐ भ राशिम आते ही शक्रस योग करगे फलस्वरूप 


गुडके भावोमं अच्छी तेजी श्रा सकेगी, छन्तु यदीं बुध. 


गुरु शनि भोम योग घोर मन्दी कारक भी हे, श्रतः ता० 
१० फरवरीको दी साप्तादिक गली वस्तु मात्र पर लगाये । 
माघ शुक्ला ७ से चतुदंशी तक जहां भी वर्षा, बादल, वंद 
होगी वहां राते वषा कालमे वहं कतेत्र॒ समयारूल वर्षको 
पाता रहेगा । अनेकानेक वारका परीक्षित योग दे । यहां ता 
&» १२, १४; ५८ फरवरीको वर्षा बहुतसे स्थानोमें होनेकी 
श्राशा हे। ता० १२ या १४ फएरवरीको बुधोदय पूर्वम 
संसारकी व च्यापारिके वस्तु्रोकी स्थितिमे जवर्दस्त परिव्वन 
करेगा । ता० 9४ को वक्री नेपच्यूनसे भयानक उलट केर 
होगा । ता० १४ की रातको शतभिषा शुक्र सभी वस्तुश्या 
को बेचनेकी सलाद देता है । माघ शक्ला १ सोमवारी 
न्नयोदशी शनिवारी गेहे भावोमे तेनी शआवेनी । चावल 
भी विशेष तेज हो सकेगा । ता० १८ फर्वरीकी रातको 
बुध मामी ता० १०को सेर शतभिषामे रवि समी वस्त्ोमे 
तेजी कारक हे । माव शक्ला € को रोहिणो बाले दिन वैधृति 
यग द्द, पाट, बारदाना, कालीमिर्च, रश्म, कपडे 
मं श्रच्छी मन्दी लाने वाला परीति योग ह । माघी 
पूणिमाका मघा नकतत्र मन्दी कारकं हे } शक्ष्ला 4० मंगल 


वारी फाल्गुन मासमे बच्चोँको रोगसे विशेष पीडित 
करेगी । 


फाल्गुन मास 
ङृष्णा १ कौ परिचमोदयं शत्र (पृ. फा, मनुष्यगणकते 
नक्तम उदय) कीं श्रनाव्रष्टि तो क्ी-कहीं घोर वर्षा 
होगी । नापर तोल तथा सिक्का परिवर्तन जनताको कष्ट 


चवेगा । रूद्‌, पार, बारदाना रेशम, कालीमिचम मोटी 
तेजी लवेन । अन्य सभी वस्त्रो जबरदस्त परिवतन 


शनि केतु योग बना है । जब मव्यंलोकका कोद्र नेता 


वघमिं जब-जव श्राया तेजी ही लाया था, किन्तु तेलक बीज 


` आश्विन शुक्ला तथा कार्तिकं ष्णा सं° २०१२) श्रन्न : 
` तेलक बीज, गुड, श्ादिमे मोरी तेजी लावे तोः शआ्रश्चयं | 


होगा एक दिन पहले ही साघ्षाहिक गली लगाव । धृलिद्वार 
मं उदय वर्षा नाशक. है । दस मासम वायु वेग होने पर . 
अन्नादि पतक्ते हो जाति हें, इसी कारण तेजी आया करती 

हे । मनष्यगणमं शक्रोदयसे सौरष्ट्रमं विग्रह, वी, श्रन्न, 


खद, पाट, बारदाना, रेशम, सृत, चांदी, सोनामं 
तेजी लाता है । सरसम तेजो श्रानेके लकणं ` | 
बननेकी श्राशा दहै। ता०२१ को भौमोदय घोर वर्षां 


होने पर जेसी कि पूणं आशा हे जिससे फएसलक्ो हानि हो, 
मोटी तेजी हर वस्तमें अ।वेगी । उद, पाट, बारदाना, काली 


मिच, रेशमके मावोमे निश्चित रूपसे अच्छी तेजी वेगी । 
ता० २४ की रात्रिम छम्पे गुर (गाङ हषेल प्रतियोग) मकरं 
ता 
दिडकाव घ्यादि दोता दै, 
लेकिन ये श्राकाश लोककै नेता र, अतः इनके श्ागमन पर्‌ 
बादल, वायुवेग होना भी स्वाभाविक दे। चांदी, सोनाम 
श्रागे जार अच्छी मन्दी लावेगा। छः मासमे रद, पाट 
बारदाना, रेशमके भवोमे श्रच्छी तेजी लावेगा, पिदधे 


है तों उसकै स्वागता तष्डह), 


मन्दे इये धे, यदी २६ या २ प्ठरवरीको उद्य भी दीगा 
जोकि तेलक बीजम तेजी, शरेयसे, ख्दं, पाट, वारदाना, 


रेशम, कालीमिचंके भा्वोमं अवश्य दही मन्दा लवेगा॥ 
बादल वषा, वायु वेग भी होगा (१ माच की चली लायन. 

ता०४ को बदल लावेगी) गुरके उद्यसे दो मासके न्द्र 
नेताश्नोमं तनातनी, दुर्भिक्ञभय, धान्य. तेज गणितो 
(ज्योतिषी) को पीडा, राजपूतानामं घोर वर्षा, सोना मन्दा, _ ` 
चांदी तेज करता दे । कृष्णा ओौर शुक्ला शनिवारी 


नहा । फा° कृष्णा ६ कीं ब्रद्धि रोर स्वाति नक्तन्न स्रागे ३ 


भास तक तेजी ला सक्केगा 1 छष्णा ह की चरद्धिे पश्चात्‌ 
एुक्रादशीका त्य सभी वस्तुश्रोमं मन्दी वेगा । कदा 
भी है-. 














जिस पखवारे तिथि वदे बाहीमें घटि जाय। ` 
सभी वस्तु व्यापारङी मन्दे भावे निकाय ॥ 


४ माच॑को म्मे भौम (सूं य॒ शकर भौम योग) 
सभी वस्तुच्रोमें मंदी कारक दहे। ता० & को सायं सदे 
तीन बजे सीने शुक्रं (खनि इष्ट) चांदी, सोना, खड, तेलक 


वीज अन्नादिमं अच्छी तेजी लावेगा। मंगलवारी चमावस 
तेजी कारक है ।` आश्लेषे द्वितीय चरणकरा राहुं श्रवर्थ 


चतुर्थं चरण कतु चांदी, सोना आदि सवेधवाठु, चवाहिरात, ` 


नोर (नाणा) गोद, जौ, चना सत धान्य, अलसी, सरसो, 
तिल, तेल, घी, यु, खांड स्व॑क्ारं सोडा कारिक, सज्जी 
वली, मीर, लालसः ना, (गो श 
पारी, लोग, इलायची, अफीम तेन । सुद भा 
हिमाचलश्रदेशके समीप 
~ कन्द शाल, प्याज । 
त नक मावो तणिक | तेजी लेगी । वतीया. 
त का 
वो 
„ २०१० में वृषस्य सववस्तु तेज सम्वत्‌. २०१९ 
(4 करस्थः स्वं वस्त॒ तेज) सम्वत्‌ २०० १।२ ०० वर्षा 
मं रिच असो मनवा श्राया था विशेषकर उद 
स श्रधिक मन्दे इष्ट थे। यदां यह योग॒ ता० ५४ 
८ । ता> १४ को मीने रवि (मंगल, ध, गुर 
1 > आनि करी तीसरी दृष्टि होनेसे चांदी, सोनाक्रे साथ 
य तल करेगा । भानो रामो सत शच वते 
गुर दर्षल परतिदुति = जनवरी सन्‌ ४८ की भांति होगी 
जोकि चांदी, सोना, तते बीजम जबरदस्त मन्दी, सुदं 
तेजी ला सकेगी । यही भोग आगे = अकट्वरको बनेगा । 
शकल प्स तीन बुधवार रई, पाट, वारदाना, कालीमिचमं 
थानक तेजी या मन्दा लावेभे । भाम ४९ को शतभिषामं ` 
4 छी मन्दी 
लगा । ता० १५ की रातको उभा. सं रवि सभी वस्तु 
> तेजी कारक हे । शुकंला २ का कय उपरान्त चोद 
क्री वृद्धिः सभी वस्तुोमे मन्दी कारक ह । यहां रेवती 
कनका समर्थन मिन्ेगा । मंगलवारी होली दमित कारक है, 


लाथ ही चैत्र मासमे भयंकर 


यापार वरैमासिक संकेत __ 


विग्रह होगे । यक्ष्ला $ बधवारी 


, लहसुन, गांड गोभी, अदरक, समी चस्य तेज करेगा, 


तेज होगे । ता० 


बीयांमं अ्रच्छी मन्दी, 








शध्यी प्र अने श्रनहोनी दु्वंयनाये होगी । 
$ चत्रमास 
 । चैत्र मासमे पराच गुरुवार च्ागे वर्षाकालमे कीं 
वर्षाकी कमी तो कीं जलप्रलय हो जानेसे दुभि करंगे । 
यदि चवे श्रावणो च भवेच्च जौवपञ्चकम्‌ 1 
दुर्भिक्षं रौरं घोरं छत्रभङ्खोन संशयः ॥ 
ता० २४ उ. भा. सं बुध २६ माचेको शतभिषां युर 
तेलक बीज गुड़ अन्नादि मन्दे करेगा, पहलेसे दी वचो या 
मन्दी लगा दो । अन्य सभी वस्तुयं मन्दी होगी । ता० 
२९ ओ धृभा. मं भौम समी वस्तं तेज करेगा । ता० २२ 
की राको मेषे शकत गुडके भावोको मन्दा करता चला 
जावेगा । ता० ३० को २ बजे मीने ध (मंगल गुर योग) 


कहीं 


कहीं-कहीं वर्षा भी होगी । ` 


२१ माच को रेवतीका रवि समर्थक होगा । कालीमिच, 
द, पाट, वारदाना, चमक तेज, चोदी, सोना मी तेन 
दोगा, तमी जवक्ि 9४ मासे मन्दी चल रही हो । ता० 
१ अभ लको २ बजे चन्द्र-मंगल गुरु योग बनेगा, यदि 
यास पहले तेजी चल रही होगी सो ४८ बण्टेमं जबरदस्त 
न्दा श्रा सकेगा । ता०३-४ को बुधास्त पमं मादते 
जवद॑स्त परिवतेन श्नौर बादल वर्षा वादुवेग भी करेगा । 
भायः भतिव्ं चेत्र ङृन्णा ओर ॒श्राश्विन कृष्णाम भयानक 
तेजी २५ भन्दा होता हे। संकछान्ति अमावस एकं वारी 
(खप्यर योग) समी वस्तु्ंसे तेजी लावेगी, चांदी, सोना 
भी तेज होगा ५] चत्र शुक्ला १को गुरूवार अतः वर्षेश शुरु 


अन्नादे संगहसे आषाढ़ या भाद्रपदसं धेचनेसे वचस्य ही 


प होगा ॥ परचात्‌ समी चसन वदी जवदस्व मन्दी 
वेगी । गुद, खंड, तेल, विनो ला, दल्दी, गस यच्छी 
खासी मन्दी आवेगी । सं° २०१६ से शभमहोनि श्रधि 
कश अधिकार अहर क्ये हें । गत वर्षं राजा शुक मन्त्री 
यर इस वपे राजा गुर, मन्त्री शकर दोगा । ता० म को 
तोन बजे रेवतीमें बुध ता० ६ को सवादो बजे भरणी ` 
शकर सभी वस्तुत मन्दौ कारक हँ । ता० ५१ को मीन 
भोम ऊम्भसें सुरं सकरम शनि, भौम पर शनिकी तीसरी 
दृष्टि एवै मंगल राह भिकोण घोर तेजी खाद्य वस्तुं 


रोगका उपद्रव होगा। तथा तेलक वीज समेत होगी । भौम शुर शनिका इस प्रकार 

















श्राना सुराल योग प्रस्तं करता दै जो छि संसारको भया- को सवातीन बजे उभा, में भोम जलजीव अर जलजीवी 


नक्त कणष्टका अनुभव करवेगा । यथा-- 


। 
। 
। 
2 
। 
। 
। 


जिस चेत्रमे चषा दोगी वहां श्रावण मासते क्रिसी-किसी 
| वस्तुमं ३) मन तक्रकी तेजी वेगी । ता० ५३ श्रप्रौलको 
| ` रात्रिक सादे ग्यारह वजे श्री सूर्यदेव मेष रारिमें पहंचेगे | 

शुक्रका साध हागा फल स्वद्प र्द, पाट, वारदाना, रेशम 
कालोमिचमे घोर मन्दी श्या सकेगी । संक्रान्ति भी गत 
संक्रान्तं तीसरे चौरे नक्तत्रसें रात्रिको लगने तेलक बीन 
गुड श्न्नादिमं मन्दी लाने वाला योग है । चिन्तुता० ११ 
कों मोने मोमा भी ध्यान रखकर व्यापार करं । ता० १९ 


जीसे पचर द्वारा 


सोडा वारर फक्ट्री बफके व्यापारियों परर प्रतिबन्ध या. 


ल) स 5 5 कानून तथा नहर व रयूबबेल विभागमे कड्ाृसे काम लिया 

 गररुस्तिष्ठेद्‌ ग्रुवधोपि शनेश्चरः । ॥ री स = ४ 

ग्रहाणां मुशलं ज्ञेयमिदं जगद रिष्ट्कृत्‌ ॥ नायात सामान्‌ तेः पदन, चादी, सुगन्धित 
् द्रव्य, गुड, खांड, शक्कर, घी, ख ली, चावल, चन्दन, 

भ्राज चत्र शुक्ला ७ को भौमङ़े राशि परिवतंनसे यदि 


ही रहेगा । 


मन्दी सभी वस्तु्रोमं ्ानेकी पृं श्राणा हे । 


दिल्लि आयुर्वेदिक अस्पताल (विरङिरप्ालय) 
। ९न, ७४ कौतिनगर, नजञफगद्‌ रोड, नई दिन्ली-१५ 


६ यदे सूना देते हुए प्रसन्नता है क राजवय्य कविराज पं० राधाद्रष्णजी उपाध्यायः आयुरवेदाचायै 


| 
धन्वन्तरी, बी: स्द्े< एम ० एस भूतपूे ्रधोत्तफ (स प्रिण्टेन्डेन्ट) द्मायुव दिक रोर यनानी चिक्रित्सा 
विभाग म्युनिस्पल कपोरिशन, 


निर्मित रि दिन्लीने कार्पेरिणनकी सवाते श्रवकाश प्राप्त कर कीशिनिगरमे पने नव- 
> = त भवनम “दि रायदिक अस्पताल” (चिकिर्मालय) छी स्थापना कीदे। 


श्राप 
स ू ५ चष तेवाकाल्ते हनारां रोगिरयोनि स्वास्थ्य लाम क्रिया तथा श्नेकानिक व्यक्रिरयोनि श्यसाध्य 
मभेः ज 
ध नवाज कडिन रोगोंमे सुकरित प्राघ्ठकर नवजीवनका लाभ उछाया । आ्रापकी निदान (तशखी श) चोर चिकित्सा 
प्रण। 
सव्र सान विषं रोगिर््ोनि वर्कि बडे-वडे श्रस्पतालोरि विद्र न्‌ अधिकारी डाक्टरों तथा वं्योने की है। 


राजी यछत (जिगर-लीवर) श्रौर जलोदर सम्बन्धी रोगोके खाप विशेषक (मादर) दै इनकी 
सफल चिकिम्सापे प्रभावित होकर भारत 


(सिरोिस लीवर) पर यचुखवान (रिसच) कै लिए विशेष धनराशिका शनुदान स्वीकार करिया । 


इन अस्पतालमे वेद्यराजजीने श्रायर्वेद्की प्राचीन पंचक्मं 
करनेका प्रबन्ध किया हे । 


दख प्रणालीसे श्रसाध्य समं जानेवाज्ञे कठिनसे कटिन रोगी भी स्वास्थ्य लाम करते 
द । श्राप मी अपने तथा 


द्मपने मिन्रोके हर प्रकारक रोगे निदान व सफ़ल चिरस्स लि अनुभवी वैद्यराज 
परामश लेकर श्रथवां स्वयं मिलकर लाभ उठे । 
वेदयराज 


जी के मिलने का समय प्रातः ८ बजे से 





षय २ चजे ७ ¦ 
ववग जी का पनन डा समु १२ बजे तक; सायं ५ वजे से ७ बजे तक । 





० - व्यवस्थापक 
11 0 ॥ 41 


नो नोक 


= 1 





सरकार तथा म्युनिस्पल कारपोरेशनने (17710818 [1फल) 


चिङर्सा प्रणालीसे भी रोगि्योका इलाज 


कपुर, अगर देवदार तेज । उत्तरी दिन्दमं कीं -कीं विरहं 
की भी सम्भावना दे। चैन्ी पिमा गुख्वारी चिच्रा नकत 
सहित बडी मन्दी तत्काल दिखावेगी । विशेषको तो सवन 
ही जाने अतः लाभ दानिका पृणं उत्तरदायित्व प्रयोक्ता प्र 


नोटः--१६ जनवरीको षट्ञदी ्रधवा २४ जनवरीको 


सपतग्रदी होते दी जो लायन चन्तेगी वह २४ फरवरीको 
कुम्भे गुर होते दी बदल जवेगी 1 मीन संक्रान्तिक प्रारम्भसे 


व 1 ५ ५-4 1.11 नो ५4 २५५५ ^> 1 111 1 1.01 


क 4.4 १ भेके जोक +++ 











भा... । 








दि-निणंय 


[ श्री विश्वतरिजय पञ्चाङ्ग से ) 


कुम्भ महापव द्रं 


बारह वेके उपरान्त इस तरेमासिक अवधिक अद्र 


हरद्वारमं ऊम्भ महापर्वका महामेला होगा । ऊस्म राशिके 


देव गुरुम जिस दिन भगवान्‌ भास्कर मेष राशिमें प्रवेश 
करते हँ उस दिन हरदारमेँ यह महापवं बनता है । इस 
वषं चेत्र शुक्ला & (श्रीरामनवमी) शुक्रवार दिं १३ 
्यप्रोल १३६२ राष्टियमिति २३ चेत्र शके $म्मध्को 
दरद्वारमें इस महापवंका सुख्य स्नान होगा । अतः धम- 
प्राण जनताको इस महापव पर हरिद्वार पटं चकर पवस्नान 
तिल-तर्डुल स्वणं-रजत वस्त्रादि दान अथवा घुत-पूरित 
घट (कम्म) दान यथाशक्रि करके पुर्यापाजन करना 
व्वाहिए । इस महापवमं स्नान दान जपादिका श्रक्तय फल 
शास्त्रकारों ने लिखा दै- 
ऊुम्मराशिगते जीवे यद्दिने मेषगे रवो । 
हरिद्वारे कृतं स्नानं पुनराव त्ति वजेनम्‌ ॥ 
द स+कम्भ मदहापलेका प्ारस्म प्रधरप स्नान ह रिद्धारम संख 
२०१८ फाल्गुन कृष्णा १३ रविवार श्रीमदहाशिवराच्रि दि 
+> माचं १६६९ ० होगा गौर चज शा० १ गुरूवार 
दि १६६२ को मेलेका अन्तिम स्नान होगा । जो शा- 
| श्यपरिमित भीडके भयस सुख्यप्वं पर १३ श्यध्रं लको 
रिद्ार न प्च सके वे ्रीमहाशिवरात्रिसे चं त्री पिमा 
तकं किसी भी दिनं भगवती भागीरथीके तट.पर पर्दैच 
पनी श्रद्धाल्जलि समपित कर सकते 


जनवरी १६६२ ई° 
०२० शनिवार-पोषीपूशिमा सत्यत्रत माघस्नानारं भ 
मंगलवार नेताजी श्रीसुभाषचन्द्र वसु जन्मदिन । 
हारिणी श्रीगणेश चौधवत च दरोदय 
रा्निमें स्दे, श. ६।८ 
२६ शक्रवार--भारतीयं गणराज्य महोत्सव । 
२८ रविवार--ध्रीरामानन्दाचाय जयन्ती ) 


छर अप 


सा 
२६ 
22४ बुधवार-- सकः ६! 


६ 


३० मंगलवार--श्रीम्त्मा गांधी निधन दिन। 
फ़रवरी १६६२ 

ता० १ गुरुवार-षट्तिला एकादशी चत्त । 

२ शक्रवार--प्रदोष चत। 

» रविवार मौनी मावस ्र्धोदिय अष्ग्रहीपधं प्रयाम 

स्नान, श्रीश्यादिनाथ जयन्ती । 
मगलवार--चन्द्रदशंन । 

८ गुरुवार-तिलचोथ । 

€ शुक्रवार--वसन्तपचमी श्री & जेन र्रोल्यव | 
9१ रविवार-रथ ७ भाुसक्मी अचला ७ । 
१२ सामत्रार--ऊस्भसंक्रान्ति मु० ४.६ पुण्यकाल ११।८ से 
१५ गुरुवार- जया पकादश्ी चत । 
¶१६ शक्रवार--प्रदोष चरत, भीष्य दाटदशी॥ 


१९ ससवार--माघी पूखिमा सत्यव्रत माघस्नान समासि 
१२ शुक्रवार श्रीगणेश चौथवत ~ चन्द्रोदय रात्रि ९।४५ 


२८ उुध्वार--श्रीससर्थं रामदास जयन्ती । 
£ माच १६६२ ई 
8 सुक्रवार-- विजया एकादुशीत्रत स्मार्तां का । 
भ ~“ -वप्णवसम्प्रदायका एकादशी चत । 
गर अद्योष्रत श्रीमदाशिवरात्नि १४ बत । 
९ मगलवार--अमावस्या। 
° उथधवार- चन्द्रदुर्शन । 
> शुरूरार--छुलरिया दूज । 
१ 
प मगलवार--होलाष्टकारम्भ जेनपवं अष्टाहिक्वतारंभ 
१४ उधवार--मीनसंक्राति सु० १९ पुख्यकाल ८।९३ से । 
एक्रवार--श्ामला एकादशी चत स्मात्तगरहस्थोंका । 
9 
निवार वेष्णएवसम्प्रदायका 9१ ब्रत । 
५८ रविवार --भ्रदोष बत । 
त ° भगलवार--होलिका दहन, इताशनी १५, सत्यत्रत । 
९» इषवार--धूलिवन्दुन छरंडी विधुवदिन । 
९२ ुसुबार--होला १ मेला आनन्दपुर पंजाब । 








सप्वहमे पाठकोको प्राप्तं होगा जो समघं महं शरोर श्न्त- 


लिखा हे। ओौर श्रष्टमदकि लिये क्या लिखा ह । 


| भविष्यफल देखंगे जत्र मालूम होगा । 








॥'सणणिक्कककिष्किषेकककषपि्कक्क्षक्तकषत्केर्् ््कककककिष्कक ग्क्त यर्क्तत्साम मीदङड्धेखक्ै 





२३ शक्रतार--श्री संत तुकाराम जयन्ती । गडश्रायडे । 
२४ शनिवार--श्रीगखेशचोध चत चन्द्रोदय ।२३ 
२९ रविवार--इस्टर सर्डे । 
२६ सोमवार-रंगपंचमी 1 
२८ बुधवार-- शीतला सष्ठमी । 
यप्र ल १६६२ ई 
ता० १ रविवार-पापमोचनी एकादशी त्रत । 
२ सोमवार--सोमप्रदोष बत । 
- ३ मंगलवार मेला पृथृदक (पितरा ररे) 
४ जुधवार--श्रमावस्या, चांद्रसंवस्सर समाधि । 
& गरुवार--नवरात्रारम्भ, धघरस्थापन, श्रीगौतमजयन्ती 
६ शक्रवार- चन्द्रदशंन । 
७ शानिवार--गणगौरी पूजन श्रीमत्स्यजयन्ती 
१२ गुस्वार--श्रीदुगष्टमी, मेला श्रीमनसादेवी । 
१३ शुक्रवार-- श्रीरामनौमी व्रत कम्भसहापवं हरिद्वार । 
मेषसक्राति मु° १९ मला षशाखी । 
१९ रविवार- -कामदा पक्रादशो चतत । 
१७ मंगलवार -भोमग्रदोष चत श्रीजेनमहाधीर जयन्ती 
| श्नेग त्रयोदशी । | 
१३ गुरवार चौती पशिमा, सत्यव्रत, सिदधाच्लयात्रा । 


=---- 


द यव्य = 


ञ्योतिषशास्त्रका रहस्यमय स्कन्धत्रयात्मक्‌ प्रथं 
~ `| ति [ | 
लयोतिस्ततव 
मलग्रन्थकार--आचायं श्रीयुन्द दैवक्ञ 
माष्यकारज्योतिषाचायं प° चक्रधर जोशी 
यह महान्‌ भ्र थ दो भागोंमें विभक्र दे । प्रव्येक भाग | 
श्राठ सो पृर्टोकादहै 1 सम्पूणं अन्धं लगमग = हजार | 
मूलश्लोके दै, जिनमें ज्योतिष शस्त्रके २५० अन्धका सार | , 
हे । ज्योतिष-शास्त्र प्रधान तीन श्रङ्गा- सिद्धान्त, संहिता || 
| श्रौर होरा-का तत्व महण कर इस मदान्‌ अन्थकी रचना | 
की गयी ह 
इसके सिद्धांत भागमे--ज्योतिषशास्च्रकफे ग्यवहारमं 
ओ्राने वाले गणित्तमात्र, प्राचीन श्रर्वाचीन श्रनेक प्रणाल्ियों 
द्वारा इटकाल-संशोधन एवं सूच्मतम गणित द्वारा यर्होका | ^ १: 
स्पष्टीकरण किया गया है । । 
होरा विभाग राशिशील, ्रहशीलसे लेकर दादश- 
भावां की सूच्पतम विवेचनामें « हजार श्लोकोंका समावेश 
| किया गया है- जो ऽयोतिषके फल बिभागकी क्रान्ति कदी | ` ^ 
| जा सकती है । फलादेशके सम्बन्धमें रेसा यपे अथ श्राज | ` | | 
तक देखा तक्र नहीं गया । ८ 
संहिता विभाग--त्रष्टि श्रौर समर्ध-महघं (तेजी -मंदी) 
| का इतने विस्तारसे विवेचन क्रिया. गया हे जो व्यापारं जगत्‌ | 
फ लिए चक परिणामप्रदं दै) इसके श्राधार पर च्यापार. 
करने वालको कभी निराशा या निष्फलता नदींहो. 
। सकती । गणित एवं उदाहरणके सदित इनकी प्रयोगात्मक 
विधिं इतनी सरल की गहे है किं सवेसाघारण भी उसका 
उपयोग कर सकत्‌। हे । 
इस अन्धका निर्माण पे सरल ठंगसे किया गया है 
कि इस एक मात्र मन्थकै पास होने पर अन्य मरन्थोकी 
ग्रावश्यकता ही नहीं रदेगी, यह निर्विवाद सिद्धहै। | | 
प्रष्ठ संख्या १६००, मूल्य (पूर्वाद्ध-उत्तराद्ध ) | | | । 
| दोनों खण्डांका ८०) र० ^।५५्‌ 
प्राप्रि-स्थान--युकन्दाश्रम व्योतिस्तत् कार्यालय, 
*  पो० अमोल ( गद्वाल (1.2. ) 






। > 


जः ग्मः च 


संसार-दपं पक 

सं २०१६ का संसारदीपक' यानि (भविष्यफल. 
भास्कर) छप रहा दै । जो सदैवक्री भांति श्रपनी शत- 
प्रतिशत भविष्यवाणियोसे सुसम्पनन होके फरवरीक्ष श्र॑तिम 





राष्रीय परिस्थिति बततलनेमं अथगय्य रहा हे। सं 
२०१७-१८ छा भविष्यफल देखा गोरक्ष किये क्या 


अपने मु हसे श्रपनी बडा करना शोभा नहीं देता । श्राप 


मूल्य २) ₹०, डाक खच श्रल्ग । 
पता-प० नदर रामकुमार शमां ` 
श्ीगगा मन्द्र पो रामगढ (जयपुर) | 








जन्मभूमि पंचाग' गुजराती) 
सं° २०१८ वि° कातिंक्रादि 


सम्पादक--ध्री श््रतललाल लवचमीचन्द्‌ शाह, प° 


पकाशक--जन्मभूमिप्रकाशन-मन्दिर, धोघास्द्रीट अस्बह्--९ 
बल्य १.७६ 
जन्मभमि-पंचाङ्गः ज्योतिष-जगतमे शपना विशेष 
स्थान रखता हे । सूचमदश्य देनिक ग्रह, कांति शार अहे 
अंशाव्मक योग एवं अनन्य बहुतसे गणित-फलितत सम्बन्धी 
विषयोसे सु्तन्जित यह चरहत्काय पंचा्ग ज्यो तिषियो$ लिए 


व्यन्त उपयोगी षिद्ध इश्रा है । गत वषंसे इस पंचाङ्गमें 
मरति वषं षिगत दशदश्च वषेके साप्ताहिक यह स्पष्ट (७ 9 
दिनके अन्तर प्र) दिए जा रहै है, जो जन्मप्यादि 


निर्माणके लिए परमोपयोगी है। ८ 

इसके एलित-विभाग (विशेषतः संशोधन विभाग) 

दधी श्चपनी विशिष्टता है । इसमें कदं विवादास्पद एवं अस्पष्ट 

लित विद्धान्तोका ताल्विक विशकलन, वैदुत्यपूणं ठंगसं 

कया गया हे । इस वपं श्रष्टयदीः योग पर प्रकाशित लेख- 

(ला वस्त ध्येय है । श्रतिवपं नएु-नएु श्राधुनिक 

-रतिष सस्बन्धी विष्योका परिचय देते इष यह पंचांग 
ज्रोत्तर लोकप्रिय बनता जा रहा हे । 

> #  घथ्याव्मक कालको श्व्यावहारिकं मानते इए 

्ञ-्म्पादकोने लगभग सभी जगह घण्टा मिनटों 

1 {.) का हीश्योग श्या है जो सवथा 

( है । जबकिं तिध्यादिके समाप्तिकाल 1. 9 

दिए गए हैँ तो उनका स्थानीय सूर्योदये 

दि इ कालसं भी निर्देश करना कोहं उपयोगिता 

श रखता । क्योकि धार्मिक इष्यकलापका निखेय धरा 

> दिए गए समाप्ति कालोसे भी ज्ञात क्रिया जा 

1 ता ट। घन्यादि इष्टकालका विरोध करते इए इष्टकाल 


2 लग्न स्पष्ट करनेकी विधि बतलाना वदतो-ज्यावात्‌ ही 
द्तीत हता है । 
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न 
` | 


क )} , 


होगी, केवल प्रापि स्वीकारमे नाम-मातर प्रकाशित होगा 


ष्णाजो विदट्रल सोमण ओर श्री लच्मीप्रसाद सो० बारोट, 


श्रमा. शनिवार २७ अक्ट्बरको ही है, इस 





। समालोचना पुस्तकोकी दो-दो श्रतियां आनी आआवरयक दँ । एकं प्रतिसे समालोचना नदीं 


। -- सम्पादक] 

किञ्च जहां बम्ब सूर्योदयास्त श्रादि स्थले सेकण्ड 
तककी सृष्मताके लिए श्रया।स किया गय ह - वहां दूसरी 
शरोर भौम श्रादि गरहोकी विकलाश्चोको उपेत्नित कर 
सृदमताका व्याग क्रिया गया ह । यदि मान लिया जाए 

कि फलितमें विकलां उपेचथ हो सकती टे तो सूर्यं एवं 
चन्दरको विकलान्त निदिष्ट करना कों महत्व नहीं रखता । 

सूच्मताकी दृष्टिसे शीघ्रगति प्रहोकी विकला उतना 
महस्व नहीं रखती जितना कि मन्डगति अहोकी विक- 

लाए्‌। २ कला गति बाले अहकी आधी कलाकी उपेक्तासे 


ध्राकाशमें उसकी स्थितिके कालका ज्ञान ४ घंटा ग्यभि- 
चरित हो जाएगा । 


यह पंचांग कातिकादि है अर्थात्‌ कार्सिक शक्ला ५ से 
प्रारम्भ होता है। पर्व्रतादि निणयमें कदी-कषीं भारी 


` श्रलानधानीसते जनतामें मविन्नम हो सकता दहै तसे 


प्चागसें आगामी वषेकी दीपमाला लचमीपूजन का. कृ, ३० 
रविवार २८ श्रक्टूबर १९६२ को लिखा है, जबकि होना 
चादिए चतुदैशी शनिवारको । प्रदोष ओर निशीथ व्यापिनी 





पके श्रनेक श्रमाख 


टै । थच्छा हो श्चागामी वषके 'जन्मममि पंचागः मे (जो 


दीपमालास्े पहले ही छप जावेगा) विद्धान्‌ सम्पादक इसका 


संशोधन खर 


दस पचांगमें गुजराती एवं देवनागरी रदपका सांकर्यं 
शामा नहीं देता । अच्छा हो इसे अआमूलच्‌ड देवनागरी 
यपम्‌ ही भकाशित किया जाए्‌। गजराती एवं हिन्दी 
दोनों भाषाश्रोंका उपयोग पचांगको दोनों भाषाश्चोके 
वतता्रोके लिए उपयोगी बनानेके लिए किया गया हे। 
रन्त॒ पचागकाराको दिन्दीकी ओर यह परवत्ति इस पेचांग | 
को राष्रभषामय बना देगी । एेसा हते विवास है । 

सुम्यवस्थित, सुसम्पादित नवीनतम अयोतिष-सामरी 
से परिपृणे यहं पंचांग ज्योतिषियोक श्ञानवधैनका उच्छृ 
साधन हे । 





--प्रियत्रत ऽयो तिषाचायं 





| 
| 
। 
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[ पर १8 का शेष | 


चतुधेका स्वामी ब्रहस्पति पुनः बाधित है, छिन्तु चतुथं 


व, ठव, ऽवं घरका स्वामी हे। (भसिकारकः मंगल ४ 
से १२्वं मं । षि कर इससे लाभान्वित होगे, परन्त 


किसान आन्दोलन होगे । गुजरात, कैरल्ल, ओर उत्तरी मेसर 
कै किसान सरकारसे संघषं करेगे । सरकारकी भमि नीति 
कल्पना शून्य रहेगी । मका स्वामी मंगल शनि युक्र लग्न 
मं (मांदी' के साथ हे, इधर छटेका स्वामी शक्र श्ररिविनीकै 
त्रितारकं मंगलीय सेश्रमें हे। श्रतः हदय विक्रार उदर- 
विकारसे, विशेषतः विशाखाके चादर मासम (४-४-१६९६२ 
से २-६३-१६६२ तक) बडी संख्याम श्युपर होगी । क्योकि 
तीसरे चन्दर दिनका मेगल नक्षत्र समूहे योग दो रडा दै 
श्रार इसम्‌ पांच शनिवार होगे। देशके बहतते भागोमं 
महामारी फेलेगी । भारी प्रदृ्न होगे, सरकारसे टक्कर 
होगी श्रौर शान्ति भंग होगी, विशेषतः मध्यप्रदेश, केरल 
उत्तर-परिचम भारत असम, परिचमी भारतम । बस, रेल 
श्रोर नौ दुवेटनाश्रोमं लोग भासे संख्याम मरगे । इस वषं 
कै स्वामी मेवा नाम्‌ “नीलः हागा इसका जन्म मर्क दलि 
परिचमम होगा । यह्‌ अच्छी व शौर प्रच्छी फसलका 
सूचक हे । जनके अन्तिम भागम भारी चषा हदोगो, साध 
हो तूफान भो श्राएगे । वर्षा ऋतुमं गंगा गोदावरी सदश 
बडी नदियोमं बाद श्रांगी किन्तु बादृसे हानि पिद्धले साल 


की तरह अधिक न होगी । उत्तर पृवका मधुवात (मानसून) 
बहुत सक्रिय होगा शरोर देशका बटत-सा भग जलमग्न 
हीगा नाना पवनो वातिः, ॐ अनुसार चांद्र ज्येष्ट मासमे 


शरधी अर प्रभेजनते. भारी विपत्तो श्ायसो । गमी तेन 
पठेगी, आधौ ओर प्रवाते भारी हानि होगी । महामारी 


9 रोगो ओर श्रकालकै कारण बड़ी संख्याम जीव हानि होगी । 


भूकम्प आवन. ऋतुं जल्दी-परिवतन नौर आंधियां सदश 


प्राकृतिक विपत्तियोके कारण धन-ननका भारी जुकसान होगा । 
चादर मास कातिक (२८-१०-१६ ६२ से २७-११-१९६२ 





तक) एक या दो कारखाने श्रागसे भस्म होगे, चौर गुजरात 
भर्यकर अ्याधिषते पीडित होगा) महम एक श्राय करस 


परप्चनङे एक बडे मामनेका पता चलेगा । सफल सहे र 


एक विचित्र कर सम्भवत मोगा । 


प्रधान मंत्रीकी ण्डली £ वे मं चंचल बुध, श्रौर 
१२ वेमे राहू है। ८ श्राप इस समय राहू दशा नौर बुध 
भुक्रिने है ) अतः चाप दैशिक शौर श्रंतरर्रीय समस्याश्रों 
का ठीक-ठीक सामना न कर सकेंगे । क्योकि नए वषेकी 
ण्डली नोवंका स्वामी सूयं ओर ण्व का स्वामी बुध 
धरे ( गृह मोर्चा ) में हे। सम्भव दहे नदं दिल्ली घोषणा 
करे कि बह पेजाब्री राञ्यको सिद्धान्ततः स्वीकार करती 
हे । श्रतरमें सिह नवांश उदय हो रहा है शओ्रौर मंगल 
योगकारक १० वेंसेंदहै। श्रधानमंत्रीको इण्डलीका प्रभाव 
सनौर इस बातके कारण उत्तमं काश्मीर सुर्लिम बहुल 


राज्य है, नौर नागाललेण्ड दसा बहुल राज्य हे । सिखोंका 


श्मपना राज्य होनेकी मांगको मान लगे । जलांस सूयग्रहण 
कक्सं होगा श्रौर प्रधानमंत्री पर इसका प्रतिषद्ुल 
प्रभाव पडेगा । उनको अपने स्वास्थ्य श्रोर अपनी सुरल्ताको 


` श्रोर विशेष ख्पसे ध्यान देना चादिए । 


वें का स्वामी इध दुवंल है रोर शनि नचतत्र समूहं 


मं हे । बुध उभय ल्िगी है श्रौर तटस्थ अह हे। हमारी . 


तटस्थताकी नीति भारी परिवर्तन होगा रौर हम विवार 
श्ादशंसे अधिकाधिक परशिचिमकी शरोर शकते जापंगे । 


नदं दिस्ली प्रस्तावो मसविदे वनाने श्चोर महव्वपूणं विश्व- 


समस्याओं पर श्रनिशिचत सिद्धान्तोकी घोषणा करने समात्रसे 
सन्तुष्ट न होगी । हमारे देशकी सीमाका चीनी नौर श्रधिक 


द्तिक्रमण करेगे । यदि' हम इस समय देश रक्तक लिए द्द ¦ 
श्रोर उचित नीति अहण न करगे भ्रौर इस मको दूर न करगे 
किं सीमा समस्या मेत्रीपू्णं वाति हल हो सकती है तो 


पड़ौसी चीनसे युद्ध होना सम्भव है । पाकिस्तानके साथ 
हमारा सम्बन्ध सुधरेगा नदीं । पाकिस्तानका रवेया भारतकै 
प्रति शओ्नौर श्रधि् कठोर होगा । निस्वन्देह चीनी राजनयन्न 
शान्तिपणं वार्त द्वारा सीमा समस्याको हल करनेका संकरत॑ 
दगे, किन्तु यह भारत पर रौर नया श्राक्रमणं करनेको 


` सृचना होगी । चीनी राजनयक्ञोके धोखे हमे न पड्ना 


चादिषु । 


ह 


१०ब्‌ का स्वामी बुध ङं ऊच १० वे पर पड रदी 
मंगलकी शृ्प्टिसे ग्रसित है । नवांशमें १० वेसेंक्तुहै। 4० 











् 


धनप्राम्तिका शद्‌. त उपाय ७ 


वेका असित होना इस बातका सूचक है कि दैशिक श्रौर 
ञ्नन्तरराषटरय विकट परिस्थितिका सामना करनेके लिए सरकार 
विशेष श्रधिकार लेगी । संविधानसें संशोधन होगा । दिन्ञी 
का त्वां घर राकी स्थिविसे अस्त है श्रौर इसका बुध 
नत्तत्र॒समूहसे सम्बन्ध है । इसका श्रथ हे कि ककके म॑ग- 
लीय संक्रमणके समय एक रा्रएुरुष धराधामसे उ 
जायगा । व्रिटेनसे सम्बन्ध मेन्नीपूणं न होगे, किन्तु सम्बन्ध 
बद़ानेके कारण बर्देने । हमारी सरकारे लिए दोनों श्रियो 
कै मध्य सन्तुलन रखना सम्भव न होगा, जो कि इस समय 


, चह कर रही हे । कस्ययुनिस्टोको भारी धक्का लगेगा । इन 


सब विपत्तियोके होते हुए भी भारतको बहुत शति न 
होगी । 
पाङ्िस्तान नेपाल चरमां ओर सीलोन 

दिद्ची शरोर कराचीका लग्न एक ही है, किन्तु ` नवांश 
लग्न तसे असित है । अतः पाकिस्तानमें श्रस्थिरता रहेगी । 
कर्के संगलीय संक्रमणके समय राजनीतिकं उथल-पुथल 
होना सम्भव है । पठान बहुत दुख देंगे । जलाईॐे सूर्यमहण 
कै समय श्रयूबखांको श्रपदस्थ करने$े षडयन्त्रका पता 
चत्तेगा । पूर्वी पाकिस्तान श्रौर अधिक स्वायत्त शासन ममिगा 
चटगांव प्रदेशमे भारी तूफान, बाढ़ श्यार्येगे श्रौर भारी हानि 


पहुंचेगी । पाकिस्तान “नारो*के साथ रहेगा । परन्तु उसकी 


परराष्टर नीति अधिकाधिक तटस्थताकी होगी । 


नेपालं “बेस्ट मिनिस्टरः ठंगका संविधान स्थापित 
होनेका कोद चिन्द नहीं । यद्यपि राजा मदेन शासनको 
उदार बनाएंगे । विभिन्न पारियोका प्रतिनिधित्व करने चाली 
राष्रीय सरकार बना गे । भारत शौर नेपाले सम्बन्ध ज्ौर 
धिक नहीं बिगड्गे । 


परन्तु शनिकी दृष्टि १०बें गृह पर है अतः राजनीतिक स्थिति 


स्थिरं न रहेगी । तामिल लोग ऊद राजनीतिक रिथायतं 
प्राच करगे । जलादके सूयंम्रहणकै प्रभावसे वतमान सर- 


कार कदाचित्‌ दी बच सके क्मोकि नववषंकी ऊृर्डलीके 


` कपड़ा, सूत । ७. किराना, 





लग्नेशसे यड सातवेमें दो रहा है । इसी समय कोलम्बो 
श्मोर जापानक्ते आस-पास भारी उपद्रव रोगे । सरकार 
्मशान्तिको दबानेके लिए कूटोर उपायोसे काम लेगी। . 
निकट भविष्यं हमारे इस पड़ोसी देशसं शान्ति न होगी । 
सू्यम्रहणके समय किंसी राजनीतिक नेताकी ख्व्यु होगी 1 

रंगुनसें भकर १६बें अ्रंशमें उदय हो रहा है ओर शनि 
उच्च हे उदयोन्मुख सूर्यम लग्नेश शभ है । किन्तु केतु 


७ के न्द्र स्थित दे1 म्चे ग्रह पर ११बें कै स्वामी मंगल 


की भारी उष्डि हे। शतः वर्माकी राजनीतिक स्थिति 
श्रस्थिर रहेगी । बौद्धः भिद असन्तुष्ट रर्हेगे । सेना ओर 
मंत्निमंडलसें न चनेगी । चीनकी ओरोरसे बर्मा पर तटस्थता 
को दोढनेके लिए. भारी दबाव डाला जायगा । 


चेतावनी 
१. चांदी सोना आदि सवं धातु चावल, पारा, 
कपुर, पिपरमेन्ट । २. तेलके बीज, म्‌ गष्टली, एरर्डा, 
बिनोला, सरसों, तोडिया । ३. शेयसं। ४. दांल, खन्न, | 
अरहर, मटर, मसूर, उडद, मू'ग, मोट, रमास (लोबिया) 


॥ 


। तेवड़ा, खेसारी श्रादि सभी कटोल । £. गुड़, खांड, शक्कर, 


पाट, बारदाना, रेशम, (चमक) कालीमिचं, 
| लोग, दालचीनी, लालमिच, 
हल्दी । ८. ज्वार, बाजरा, मक्का, गेह आदिक स्पेशल 


६. रुद्र 


| अचुभूत चास वाषिक फीस ३०१), अद्धं वार्षिक १७६) 


तर॑मालिक १०१), मासिक स्पेशल चास फीस ६१॥=) 
पाक्तिक २९॥ॐ), साघ्ठाहिक ९९॥), मनीश्राईडर पहले | 


` भेजकर मंगावे । हमारे यहांसे निकलने वाला मासिक पत्र | 
म 4 | ˆभविष्यद्पण वार्षिक मूल्य <), एक अक १), मनीञ्याईर | 
 ज्ञग्न बहुत ग्रसित हे । १०वां गह निस्संदेह प्रायः मुक्त है। 


भेजकर मंगावें । वी० पी० किसी भी वस्तुकी नहींकी 


| जाती, पत्रोत्तर भी जवाबी काड पाकर दिया जाचेगा । 





तारय पत्र काषता 
राजाराम ञ्योतिषी 


फोन, पी. पी, २५ मेनषुरी (यू षी) 














` ० 





मातीय ससछृतिकी अपरद रामी द ~ 
। ज्योतिर्विज्ञानकी तिथ एकमात्र तेपासिक पत्रिका 
ज्योतिष्मती के लिए 
राष्ट्रे उद्गार 


१4 44. मी _ श्रौर 9 च ५ + 
जेते विषय पर भी उत्तम पदने विचार करने योग्य विषयक संग्रह करके 
उसके लिए हर एक पाठक! ध्ापका कृतञ्च रदेगा । ॑ 





न्त प्रिय लगे | श्रापने ज्योतिष 
ज्योतिष्मतीः का प्रकाशन प्रारस्भ किया 


` (स्वर) श्रीपाद दामोदर सात्वलेकर, २६-१२-९० 
४ ॥ ५ ॥ 

इ ४ । होन क £ रीर पका ५ ध | क अरचुरूप पु ही हे | भविष्य सुचनाभ्रोको सममकर स्व ऽव्यसें 
4 पःतचत्त हाना योग्यप्रं र्या बहूुताको मिल यक | कारय गामी वर्षो | दुन 
करतार 1 स्थितिक्ते दिग्द्शनका सैं अभिनन्द 





(8) मा० स“ गोलवलकर. नागपुर, २६-२३-६० 
+ ६५ 





 'विर्वविजयपंचांगः मे एक खास सवी यह्‌ § 1, 4046 ं 
वृत हद तक ठीक दुरा करती है । श्राजकलक समयमे जव 6 भवष्यवाणौ भी निकलती दै जो 


जयोतिष्मती" रौर निश्वत्रिजयपचांगः की विष्यवायी उनके विवार ल भविष्यवाणी कम दो गया दै, 


1 ध ¬ (६०) सस्यनारायया सिह (रान्यमंन्री केन्द्रीय सरकार) 


ज्योतिष्मती कै शरक ने केवल उयोतिष्.> बन्धीं लेख ¢ 
विषयों पर भी सुन्दर ले देख । प 3 चल १, श्ितु इसे सादिषििक तथां सास्छृतिक 
# 7 ८ 17 कशनको जनताका सेहाय्य न्प स = "2 '<क् (1 ` ॐ ¦ 
पंडितजी की सेवाधरों पर मैं उन्हें बधा देता ह । “ अपिते हे । गवेष तथा दधन्त रति 
19, 110] २०8 
11418080 2571958 (©, § 1, ©. 1.1 © श 
1 । छ । 


^.“ “ह तरेमासिक पत्रिका श्यपना पृक विशिष्ट स्थान रसती 


(*0.) [2978 7 
° 384 ¦ 


& 


4 उवा था पा पर उनम भमा 
त्रिका ज्योतिषके साथ-साथ धमं संहृति तथा श्रध्यास्मक्के ^. "भल-पुथल श्र १0 
सम्पादक श्रीत्रिवेदीजी स्वाध्यायः पत्रक रूपमे पदकल्े भी निरन्तर , 0 ४ । 1 सहायता दे रही हे । इसके सुयोग्य 
कर चुके दै। ॥1 ` `? भ्यातिषशास्तरकी सेवा दवारा प्रसिद्धि श्रा 
४ रुन नद दिरली, २ भरल 9९६०) 





१ 1.8.1). 110. 2327-2-1.9/) 


4 & 
। ५ ष ज्योतिषशास्त्र शोधपूणं श्रौर गन 


चार भसा ` सत भादि विवेचन पतनकम मिकेगा । 


9: 








गज्यपाल्ल 
अ० भा० संत्कृत-साहित्य- 
सम्मेलन के कार्यवाहक-- 


 भरष्यत् 
विद्र महामहिम 
श्री नरहरि बिष्णु गाडमिल 


महोदय की 
शुम सम्मति 





१.7 ५१ | १ सभु शतः 
4.41 | | | | चरण्डीगद्‌ 


| | ॥ |! 


1 ॥0 # 





। ( ; ~ ज्योतिष्मती" पतिका में समय-समय पर पठता ह । इस त्रैमासिक में केवल ज्योतिष शास्त्र 
|. | तिष्मः 


। काही विचार नहीं होता किन्तु भ्रन्य सामायिक विषय पर भी चर्चा होती है । इसमें ज्योतिषशास्व 
क्षो दष्टिपेजो लेखना ते ह वे तकंशुढ श्रौरं शास्त्रीय दृष्टिकोण से श्राति हे, इस दुष्ट से यह 
८ । | । , 4. 4 | र क ,१ 


॥ ॥ त रक्त 0) 
1), न ५१ 1 ~ शरोर ‡ 1: ष | # 
, च न्न ञ॑मारि ६ +~ सक ध वाचन + 8-॥1। 9१८११ ] ५ ` ह = 
4 ॥ | रं ५ ~ ५ न 4 3 1 ५ 
॥ ^ # 0. |) (^ ॥ * । > 


क ६ र ">: 





# 99 भ । ५.४ ॥ १ 4 । ४१1 नेः 19८ ५ उल ५१ 
1 01 | 1 049९ भश्वल 
च # | 1 #> { । | । + ॥ १ ॥ । । ह + | 








1194 ज्योतिष्मती जनवरी ~ "कभा ६६२ 





छन्नं नापः म २१ वेमा , लोक सम्पकै विभाग, 





हिमाचल 


हिमाचल के त्ोकगति 
प्रदेश कै सोगगीतों का प्रथम 
सचिन मकान 


जिसमें 










भश के उने हृष असली गीत संथोत & 
१६० प्रष्ठ रोर  दो-रगी छपाई 
ल्य ; तीन रुपये मात्र 
डक व्यय अलग 


लोक साहित्य ॐ परमियं के 
` उपयोगी प्रथ है 
@ 


ह सम्रस्थः 
पदेश की एकमात्र 
सस्कतिक तथा साहित्यक 
हिन्द हन्दा मापिक पत्रि 
हिमाचल प्रदेश कौ जानकारी कै लिए 


वषे म तीन विशेषांक 
वार्षिक शुल्के : तीन रुपयं मात्र 


लिए 


तरेका 


पहवपृणं सपन 
वही । 


क प्रति २५ नए पैसे मात्र ` 
९ श, शिमला 8 द्वारा प्रसारित | 









च 















(४ 1 - 
क 


[1.# 


^^ 


=, सन्रादिषट “शेर माक 
यह सादि शुद्ध शौर हवा निकाले 


पे ~ ४५४ 


श 1 # च 18 9 
क अ~ शोः १ घ | ¢ (6 


४ ष ५ 
190 ॥॥ | ॥॥॥ || | 
५९१ प्रकार के आचर्‌ 


गाप 
= ' ~त~ = वी | 
__ नः ५ > बन्द + ए ककु 


4; ३ ककत 
1 शन केक 8१ च, ५५ | 1 [र न्द 1 


क 


1 <== 
न व) 


11102 \॥ =, द्द 


। {4114 


की" र 9 





रव श विना हाथ से दये 


(0 


म मशीन से बन्द 


ए ( ४ बार ~ 
^ सदैव तजे सहते है ओर इनमे बार बार न से 
नह | | यह डच्मे हरं शहर के श्ट दुकानदारों 


सै मिल सकत द 




















[1 1 | ¶ न १.७७ । ॥ , | 





प 


(37२7; 


१६१। है 1 


मीटर, गज से १२ ₹च शर्क लेना होता ह 


१०५१ ह6७०००००॥०,१,; 


क्ण ० ०» @ चक 9885 कौ 11) 1 71 17 क9 55 कक ७9 1) 


(6 


छ 
११8१६ 
षक 
1111 
- च 100." 
11 
"11111111 || ११५८. 7 1994 
त 1 15 
१११7११११. 





~ अका ल्योतिष्मती जनवरी १३१२ 


१ श्रवतुबर से लम्बा 
मीटर फा प्रथोम शु 
खाद गजपुर 





। / 


ति 


५ 
॥ 








भारतं सरकार 


/ 







द्रारा प्रचारित 


# 





मीरर नाप 


तापने के पैमाते ऊ र्य से 
हो चुका है । एक साल के 
रच का प्रयोग काुनो नहीं रहेगा । 
कंयडे पर श्रव 


मीटर क भित लगाये जाते है 
. भ्रीर कोपं भी 


मोटर के श्रचुसार घताई 


टीए६१/१२९ ` 








प 
क 
॥ 
४" न> 
=> 
५ 





















न क 4 ङ चर ¢ । षि १७.१९ 1] 1. + 2}. 7. च © + {ऋ 1 4.11 1 | 2. ह, 


| मौर राजस्थान स्टेट होटल $ वातालुश्लित कमरों सँ उहर कर आनन्द लीजिए । 


ज्योतिष्मती जनवरी १९६२ 1 90441. [ ७३ 














भ्राचीन किले 8 राजभ्रासादं % सुरम्य फीलं & बन्य-जीवन-भ्ावास ` 
& तीथं स्थान & चित्रकला & मूर्तिकला ॐ सव प्रकार का हस्त उद्योग 
® छपाई नौर वंवा का काम  केलिको की छपाई & लाख की 


प्रसिद्ध जोधपुरी बादले ® जोधपुरी मोजरियां & कलापे सामान 
® देश का सवसे बड़ा सूरतगाद्‌ यात्रिक कृषि फा । 
@ विद्व की सवसे लम्बी राजस्थान नहर ` 
(निमाण काये चालू हे) 
® सांमर का स्थलीय नमक उत्पादन क्तत । 
° देश का सबसे बड़ा उन उत्पादन करनेवाला प्रान्त । 
® संगमरमर, चांदी तथा पन्ना की मारत भ्रसिद्ध खाने । 
राजस्थान भथम पंचवर्षीय योजनम खाद्य स्वावलम्बी वन गया । द्वितीय योजना 
| काल मेँ १०.८६ लाख टन श्रतिरिक्र खादयान्न का उत्पादन किया । तीसरी पंचवर्षीय 
योजना मँ २४ करोढ़ रपये खचं करने बव १६ लाख टन श्रतिरिक्क खाय उत्पादन 
का लय । 
राजस्थान मे सहकारिता का भ्यापङ़ प्रचार--्रान राज्य मै १६१२८ सहकारी ॐ 
षमितियां काम कर रदी दै । उनकी संख्या तृतीय पंचवर्षीय योजना मे २६६६३ षो 
जायगी । सहकारिता श्रौर सामुदायिक विकास योजना पर २२.५९ करोढ़ रुपये सच $ 
| करने का ततीय पंचवर्षीय योजना मे लच्य । ८ 
राजस्थान मेँ उद्योगों को प्रोश्साहन & लिए ९९ वषं की लीज पर भूमि, उड आना ३ | 
| भ्रति यूनिट सस्ती विजलली, बाहर सैव राज्य से खरीदी जाने वाली मशीनों पर बिक्री ‡ 
करे वं च्‌गी की माफी व उद्योगों लिए ऋण की सुविधाएं । | 


राजस्थान ७३६४ प॑ंचायतों रौर १३६९ न्याय पचायतों का राज्य । 


जब कभी अप राजस्थान $ गुली नगर जयपुर से पारे तो शीलक्स बस दारा ौ 
जयधुर $ दशनीय स्थानो, उचो वैन च सुर्य नगर का ्ववलोकन कीजिए । 





राज्य सरकार यारा भसारित 


3 ~ ~~~ क 1 कि 


चूडियां % पीतल, हाथी दांत तथा चन्दन के सामान © जस्ते के लने | । 











८० ] | ज्योतिष्मती जनवरी 9 &8 ना सा... , 
। की न 


¢ 
पजाबमं ५ 
6 











षि । मँ उः क्‌ रिक 0 
कृषि चेतर मं उत्पादन का सकि 
~, पदाधे का नाम॒ इका ~ भाधार वषे 4६९०- वपं १६९९-५६ वषं 4 ९&०-६१ वषं १६६०-६१ वषे १६६५-६६ 


| ५ 
१ मं उत्पादन सं उत्पादन का लच्य में श्रसल्ली उपज कैललिएु उपज 
म का निर्धारित | 






लच्य : 
ट खायान्न १०५०० यनां ३३७६ % ८०१ ‰ & ४१ ६१६५ ७८० 
न+ गन्ना ५ ४४० ५३ ७० ` १००३ & ८० 
> तिलदन न 1 4 १४३ १८९ २०६ ३०० 
‡ गष कपाच ९० © © कारों म ३७१ &०& १२.८० ७८ १५२०० 
४ 3 सब्जियां १०० © रनों छं ~ ५4 न "4. ६०० ५२८५० १/५ 
1 3? कः न्ध प्न २०५ ८६०. 
| । 
| एक मलक यत्य सफलता 
न १ पजान्र में प्रति एकड़ सचसे श्रधिक उत्पादन गेहं ८६ मन, धान १०५० मन शओ्रीर मक्की 
॥ १२० मन हे 
७ ९. खेतीहरों को उन्नत बीज सप्लाई करने रौर उनको मिकदार बहाने ॐ लिए राज्य में इस समय 
५ १९२ सरकारी बीज फां ह 
क ~र, इ भ किसानों को तृतीय पंचवर्धीय योजना क मध्य निस्नलिखित सदायता ऋणं ॐ 
ख्प्रम; 
छाटो सिचा योजना ॐ चि ६४८ लाख रूपये, एलो ॐ वगीचे लगाने ॐ लिए ४.९ लाख रपय 
<ततम भ्रकार फ कृषि उपकरणों (दला) के लिए शौर हस्त 


स चालित पौधा सुरक्षण मशीनों के मूल्यों 
म ।रयायत करने कै किए कमश; २७ लाघ ्रौर १४ लाख स्पए च्यय करिये जाण्ये। । 


नर ४. षषं १६९६०.६१ लगभग ३.४० लाख एकड़ भृमि मे हरी खाद डाली 
ति लाल रन मस्ती खाद्‌ तैयार कीं गह 


| ५ 9 १,९६३०-६१ मं जापानी हंग से धान क्री फलों की विजादं २,७६.५७१ एकड़ स्त्र सें 
र गि गड । ५ 


९. फलों के वृष्तो $ अधीन चत्र वष १६६०-६१ सैं ९६८१००० एकड़ से यद़ृकर वषं १६ ९९-३६ मेँ 
१६ ००,००० एकड़ हो जायेगी 1.1; । | 


गड श्रार लगभग १०० 


न्क गाग 


छप शनी सेवे ॐ ति 





गगन 1२ ५११1रत । 





